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ऋछवेदस्य ऋक्‍संख्या 
| लेखक:--युधिष्ठिरों मौमांसकः ] 


सुविदितमेबतद्‌ बैदिकवाइसयजुर्धा यदासन्‌ कदाचिदग्वेदस्पेकबिशति संहिता: । तासु 
सम्प्रत्येकेव संहिता समुपलभ्यते । प्राचीनपरम्परासंरक्षकाणां भारतीयविदुर्षा जागरूकप्रयत्नेन 
ग्रतिप्राचीनकालादियभविक्ृृतेबोपलभ्यते । तत्रोपसार्धदशसहस््रक परिमागायां संहितायां बैको5पि 
वर्गो विक्रृ्ति प्राप, ऋचां नेयूनाधिक््यस्य तु का कथा ? एवं परमप्रयत्नेन संरक्षितायामप्युतसंहितायां 
तदुक्‍्परिमाणे प्राचीना श्र्वाचीनाइच प्रायेण सर्वेष्पि वेदिकवाड सयविदों सिथो विप्रवदन्ते । तथाहि-- 


शौतको 5्नुवाकानुक्रमण्पां १०५८० ऋचः पादर्चेक:;  छन्द:संख्यापरिशिष्ठकार: १०४०२ 
ऋच:ः; सर्वानुक्रमणीटीकाकारों जगन्नाथ: १०५५२ ऋचः; चरणथ्यूहव्याख्याता महिदासो बाल- 
खिल्पसहिता: १०५५२ ऋचः, बालखिल्यरहिता:ः १०४७२, तदुद्धृतशलोकानुसारं १०४१६ ऋच:ः, 
ऋग्भाष्यरचयिता वेड्ूटमाधव: १०४०२ ऋचः, स एवं हिपदापक्षे १०४८० ऋच:; स्वामी दयानन्दः 
१०४८९ ऋच:, पर॑ तदुल्लिखिते प्रतिभ्रण्डलयोगे संहत्य १०५२१ ऋच:ः, अध्यापको मेंकडानलः 

२ ऋचः, स उब द्विपदापक्षे १०५६६ ऋचः, ८-८-१६१६ तिथूयद्धितपत्रानुतारं १०५६५; 
पण्डितसत्यब्रतः १०५२२; हैरिप्रसादो वेदिकपुनिश्च १०४४० ऋच इति संगिरते । 


ऋषेद की ऋक्‍्सखूया 


बैदिक वाडः मय से परिचित विद्वान इस बात से परिचित हैं कि पुराकाल में ऋग्वेद की 
शाखाओं को मिलाकर २१ संहिताएं थीं । उनमें से इस समय एक ही उपलब्ध है। प्राचीन परम्परा 
के संरक्षक विद्वानों के जागरूक प्रयत्न से अति प्राचीन काल से इस लगभग साढ़े दश हजार मन्त्रों से 
युक्त संहिता में एक वर्ण भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ, ऋचाओं की न्यूनाधिकता तो दूर की बात 
है । इस प्रकार परम प्रयत्न से संरक्षित ऋकक्‍संहिता में कितनी ऋचोए' हैं, इस विषय में प्राचीन 
अर्वाचीन अनेक विद्वानों ने लिखा है,परन्तु यह प्रश्न अभी तक रहस्थमय बना हुआ है। किन्‍्हीं भी दो 
विद्वानों की ऋग्गणना परस्पर नहीं मिलती । जैसा कि-- 

शौनकीय ग्रनुवाकानुक्रणणी--१ ०५८० और एक पाद | छन्‍्दसंख्या-परिशिष्ट--१ ०४०२ । 


१. पत्रमिदं मैकडानलाध्यापकेन पण्डितभगवद्त्ताय श्रेषितम्‌ । तदीये वैदिक वाइमय का इतिहास, नाम्नों 
इत्यस्य प्रथमे भागे २४१ पृष्ठे (सं० २) मुद्रित द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


२ ऋग्वेदस्य ऋक्‍संख्या 
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किसत्र देमत्ये कारणम, कियत्यइचक्‌ संहितायां वस्तुत ऋच इत्यस्मिन्‌ निबन्धे विवेचयामः। 

शतपथ ऋचां परिमाणसेवसुल्लिखितम्‌ू--स ऋचो व्यौहत द्वादशवृहतीसहखाणि, एतावत्यो 
हाथो या; प्रजापतिसुष्टा: | १०।४।२॥२३ | इति । 

एतदनुसृत्य द्वादशबूहतसहूत्ाणालूचां (१२००० ३६)5०४३२००० चतुर्लक्षाणि द्वात्रिशत- 
सहल्ाणि चाक्षरवानं जायेत । तच्च शौनकीयानुबाकानऋमष्यापि संवदति | वतंमानायाम्रक्संहितायां 
क्षेप्रप्रब्लेषाभिनिष्ठितसन्धीनां व्यूहे क्तेदपि ३९७२६५४ त्रिलक्षाणि सप्तववतिसहमाणि पञुचषष्ट्यधिक- 
द्विशतास्थेबाक्षराणि भवन्ति | अतो जायते संदेह:--क्षिमियं शातपथी ऋगक्षरमात्रा दशतस्या एव्चायुत 
वेदचतुष्टयान्तर्व तिनीनां सर्वासामुचामिति ? 

अनव प्याम:--झतपथस्योक्तप्रकरण ऋष्यजु:साम्पामेवाक्षरमानमुच्यते, नाथर्वाड्धिरसाम्‌ । 
वेंदिकवाइ सये यत्र क्वत्तिदपि ऋग्टजुःसास्तां त्रयाणासेवोल्लेखस्तत्र ऋगादीनि पदानि न बेद- 
पराणि, श्रपि तु॒मन्त्रविद्देष्पराप्येव । यथोक्‍त॑ जेसिनिना--'यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा 
ऋक्‌, गीतिष सामाख्या, शेष यजुःशब्द: [मी० २॥१।३५-३७ ] इति । ब्रत एवं संभाव्यले--उक्ता 
१०४०२, तथा द्विपदापक्ष में १०४८० । स्वामी दयानन्द सरस्वती--१०५८६, परन्तु उनके प्रति- 
मण्डल गिनी गई ऋचाओं का योग १०५२१ । प्रो" मैंकडानल--१ ०४४२, द्विपदापक्ष में १०५६६, 
तथा ८-८-१६९१६ के पत्रानुसार १०५६५ ॥। पं० सत्यब्रत सामश्रमी--१०५२२॥। पं० हरिप्रसाद 
वेदिक मुनि १०४४० । 

हमारा मत है कि प्राचीन आचायों की ऋग्गणना प्राय: ठीक है | परन्तु उनके गणना-प्रकार 
में भेद होने से परस्पर विभिन्नता प्रतीत होती है। आधुनिक विद्वानों ने प्राचीन आचार्यों के गणना- 
प्रकार को भले प्रकार न समक कर अनेक भयंकर भूलें को हैं। इस लेख में उनकी भूलों का निदर्शन 
और ऋग्वेद की शुद्ध ऋक्‍्संस्या दर्शाते का यत्न किया जायेगा । 

शतपथ ब्राह्मण १०।४।२।२३ में लिखा है-- 

'स ऋचो व्यौहत द्ादश बृहतीसहस्नाणि, एतावत्यो हा चो या: प्रजापतिसृष्टा: 

ग्र्थात्‌-प्रजापति ने १२ ००० बारह सहस्र वृहती छनन्‍्द के परिमाण की ऋचाएं उत्पन्न की । 
इतनी ही प्रजापतिसृष्ट ऋचाएं हैं । 

बारह सहस्र बहती छन्‍्द का १२००० २८ ३६८-४३२००० श्रक्षर-परिमाण होता है । 

शतपथ के इस प्रकरण को भले प्रकार देखने से विदित होता है कि यह अक्षर-परिमाण 
केवल ऋग्वेद की ऋचाओरों का नहीं हे, अपितु वेदचलुष्टयान्तर्गंत समस्त ऋचाओं का है। क्‍योंकि 
शतपथ के इस प्रकरण में च्रयी विद्या का वर्णन करते हुए ऋक्‌, यजु: और साम का ही परिमाण 
दर्शाया है, अथव का नहीं | अत: इस प्रकार के ऋक यजु और साम शब्द ग्रन्थ-विशेष के वाचक 
न होकर मन्त्रप्रकार के वाचक हैं | आचार्य जेमिनि ने त्रयीविद्या के लिए प्रयुक्त होनेवाले ऋक यजु 
ओर साम शब्द का अर्थ इस प्रकार दर्शाया है-- 


यत्रार्थंथशेत पादव्यवस्था सा ऋक्‌ । गीतिषु सामाख्या । शेष यजुः शब्द: ॥ 
सोसांसा २।१।३५-३७॥। 


ऋग्वेदस्य ऋकक्‍संलूया “नड 


न्च्ल्क फन्कीक ०००८० बार %- ७-२३ कब के पक ६... अत 
शातफ्थोी ऋगक्षरगणना वेदचतुष्टयान्तर्गतानां सर्वासामेवर्दाम्‌ । तत्रतावन्‌ सन्देहो5वशिष्यते 
| च्छोनकेनानुवाकानुक्रमण्यां पारायणे १०५८० अश्यीत्यधिकषठचशतोत्तरदशसहस्रमृच: पादश्चक 


इति ऋडट मानसुक्त्वा शतपथवत्‌ ४३२००० चतुरल॑क्षाणि द्वात्रिशत्सडुल्लाणि चाक्षराणीत्यक्ष रमान- 
घुक्तम्‌, ततु ऋग्वेदीयच्नसिव कशबुफ्पद्यत इति देया एवं वेदितुमहेस्त । 
ऋषस हितान्तवंतिनीनामझु वां संल्याछुयक्रस्य विदुबां बेमत्य॑ प्रागपदर्शितम्‌ । तत्‌ कि वास्त- 
विदयुत गणनापद्धतिमेदमू लकमुत्त श्रमप्रमादादिजन्यभिति सम्प्रति विचार्यतै-- 
विशिष्ठा ऋगणना-पद्ध ति 
दृश्यस्ते हि दशतम्यां काइचनेदृइय ऋचो या: कदाचिद्‌ हिपदारूपेण गण्यन्ते, कदाचिच्च 
चजुष्यदारूपेण । तेयां धपदात्वेन चतुष्पदात्वेत च परिगणने संख्यावव्यं भिद्येत । श्रतस्तदेव तावहिवे- 
:.. यते-- 
सन्ति ऋग्वेद आहत्य १५७ सप्तयञ्चाददृत्तरशतं द्विदा ऋचः:। तासु १७ सप्तदबा 
) नित्या:, १४० चत्वारिशदुत्तरशतं च नेमित्तिकाः । इमाइचत्वारिशदृत्तरशतप्ृत्तो यज्ञे शंसनादिषु 
इयवषत्वेन विनियुज्यन्ते। तथा च॒ ब्राह्मणं भवति--द्विपदा: शंसति”' इति । सूज्यते चाइवला- 


अर्थात्‌ चारों वेदों में जितने पादबद्ध (पद्यमय) मन्त्र हैं वे ऋक', गानात्मक 'साम', और 
गद्य मन्त्र यजुः कहाते हैं । 

किन्हीं-किन्हीं विद्वानों का विचार है कि अनुवाकानुक्रणणी में लिखा हुआ ४३२००० गअक्षर- 
परिमाण ऋग्वेद की समस्त शाखाश्रों में पठित १०५८० और १ पाद ऋचाओं का है। हमें यह 
कल्पना ठोक प्रतीत नहीं होती। क्योंकि बालखिल्यरहित १०४७२ कचाओं का अक्षर-परिमाण 
३६४२२१ होतः है। यड अज्न रसंख्या पावपूत्यय करिए गए अक्षर-व्यूह को मानकर उपलब्ध होती है। 
अतः शेष १८० ऋचाओं और १ पाद का लगभग ३८ सहख्र अक्षर-परिमाण किसी प्रकार नहीं हो 
सकता । इस हेतु से भी शतयथोक्‍क्त ४३२००० अक्षर-परिमाण वेदचतुष्टयान्त्गत समस्त पश/दबद्ध 
पद्म) मन्त्रों का समता चाहिए। शौनक ने केवल ऋग्वेद का ४३२००० अक्षर-परिमाण कंसे 
लिखा, यह हमें ज्ञात नहीं । 


विशिष्ट ऋग्गणना-पद्धति 

ऋग्वेद की विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रदर्शित ऋक्‍्संख्या पर विचार करते से पूर्व ऋग्वेद में 
ऋग्गणना की जो विशिष्ट पद्धति है, उसको सम्रक लेना अत्यथावश्यक्र है। क्‍योंकि इसको यथार्थतया 
न समभने के कारण समस्त आश्रुनिक विद्वानों ने ऋरगणना में मबदुर भूले की हैं। 

ऋग्गणना और द्विपदा ऋचाएं--ऋग्वेद में कुछ मन्त्र ऐसे हैं, जितकों क्रिसी समय दो-दो 
पाद का एक मन्त्र जानकर गिनते हैं, और किसी समय उन्हें चार-चार पादों का एक मन्त्र मानते 
हैं, अर्थात्‌ उस समय दो-दो द्विपातृ मन्‍्त्रों का एक चतुष्पाद मन्त्र माना जाता है। द्विपदा पक्ष में 
ऋग्वेद में समस्त १५७ द्विपदा ऋचाएं हैं | इनमें से १७ नित्य द्विपदा ऋचाएं हैं, शेष १४० 
 हृपदा ऋचाएं नेमित्तिक हैं। अर्थात्‌ ये १४० ऋचाएं वस्तुतः द्विपदा नहीं हैं, अपितु १४०+४२-- 


४ ऋग्वेदस्थ ऋक्‍्संख्या 
॑॑ाणणआ आज मा मा पा न 
पतेत--पश्वा न तायुमिति हेपदम्‌! [८१२] इति ।एता एवाध्ययनकाले चतुष्पदा भवन्ति ॥ ' 
तदुक्तमृक्‍्सर्वानुक्रमण्याम--हि द्विपदास्त्वुच: समामनन्ति' [उपोद्घाते | इति। 
घड्गुरुशिष्य: सूत्रसिदर्सित्थं व्याचरुंगो--“ऋचो5्ध्ययने त्वध्येतारों 8 हे ह्विपद एककासृच 
कृत्वा समामनन्ति समामनेयु: अधीयीरन्‌ । म्वा अभ्यासे, लिड््थें लेट, शपि मनादेशः, हे हिपदे यासां 
ता ऋचो द्विद्गिपदा: । समामनन्ती ति वचनाच्छंसनादौ न भवन्ति । तेन वश्वा न तायुम्‌| ऋ० १॥६५] 
इति शंसने दशरचत्वम्‌, ग्रासां चाध्ययने पठचत्वं भवति” इति। 
श्रयमेबाशभिप्रायः प्रथममण्डलान्तर्गतपञ्चघष्टितमसुक्तव्याख्याने साथणेनाप्युपवण्येते--तत्र 
पश्वेत्यादीनि षट्‌ सूक्‍तानि ह्वपदानि । तेष्वध्ययनसभये द्विपदे ढ्वे दे ऋचौ चतुष्पदामेकेकां कृत्वा 
समाम्नायते | अ्रयुतसंख्यासु तु याबन्त्यातिरिच्यते, सा तथवाम्नायते । प्रायेणार्थोडपि द्योद्धिपदयोरेक 
एव, प्रयोगे तु ताः पृथक्‌-पृथक्‌ शंसनीया: । सूञ्यते हि-पश्वा न तायुम्‌ (ऋ० १६५) इति द्वेपदम्‌ 
(आश्व० 5१२) इत्ति ।' 
चरणव्यूहूटीकाकारों महिदासो5प्पाह-- हवन एकंका, अध्ययने है ढ आमनन्ति' [पृष्ठ १६] 
इति । यज्ञे शासन निमित्त प्राप्प एता ड्विपदा भवन्ति गश्रत एवं नेमित्तिका हिपदा उच्यन्ते, 


'ब्सकलझबतन-लक- उर-ता-न्‍छक ५ 


७० चतुष्पदा ऋचाएं हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में 'द्विपदा: शंसति' आदि वाक्यों द्वारा ये ऋचाएं द्विपदा 
बनाकर यज्ञ में विनियुक्त की जाती हैं । अतएव इन ७० 2६ २ -5 १४० ऋचाओं को "नेमित्तिक 
द्विपदा' कहा जाता है । इनके विषय में ऋकसर्वानुक्रमणी के परिभाषा-प्रकरण में इस प्रकार लिखा 
है-- हिद्विपदास्त्वूच: समासनत्ति' । 

इस सूत्र की व्याख्या करता हुआ पड़गुरुशिष्य लिखता है--“ऋचो$ध्ययने ०-- 

अर्थात्‌--ऋचाओं के अध्ययनकाल में अध्येता दो-दो द्विपदाओं को एक-एक ऋचा बनाकर 
अभ्यास करें। 'समामनन्ति कहने से यज्ञान्तर्गत शंसन (स्तुति) काल में दो हिपदाओं की एक ऋचा 
नहीं होती है। इसलिये 'पश्वा न तायुमू' (ऋ० १६५) सूक्‍त हांसनकाल में दश ऋचाओं का माना 
जाता है, और ये ही दस ऋचाएं अध्ययनकाल में पांच मानी जाती हैं । 

सायणाचार्य ने ऋ० १।६४ के भाष्य में लिखा है--तत्र पर्वेत्थादि-- ह 

अर्थात्‌-पश्वा ० [ऋ० १।६४- ७०) इत्यादि छः सूकत द्वेपद हैं। उनमें अध्ययनकाल 
में दो-दो द्विपदाओं की एक-एक चतुष्पदा ऋचा बनाकर पढ़ी जाती हैं। जिस सूक्‍त में विषम संख्या- 
वाली द्विपदाएं हैं, उसमें जो अन्तिम ह्विपदा शेष रह जाती है,वह्‌ द्विपदाख्य में ही पढ़ी जाती है । 
अर्थ भी प्रायः दो-दो द्विपदाओं का एक ही है। प्रयोग श्रर्थात्‌ यज्ञकाल में उनका प्रथक-पृथक्‌ द्विपदा- 
रूप में ही शंसन होता है । आश्वलायन श्रौत (5।१२] में भी 'पश्वा न! (ऋ० १६५) सूक्‍त 
द्विपदारूप से विनियुक्त है। 

चरणव्यूह के टीकाकार महिदास ने भी लिखा है--हुवन एकंका अप्रध्ययने दे हे श्रामतन्ति । 
पृष्ठ १६९। 

१. यह पृष्ठसंख्या चौखम्बा संस्कृत सीरीज बनारस के छपे चरणव्यूह के श्रनुसार हैं । 


ऋग्वेदस्य ऋक्‍संख्या पर 
का पक <४5::5%%5%: 5:२६ 
न तु स्वभावसिद्धा द्विपदा: । एतेनासां चतुष्पदात्वमेव बास्‍्तविक॑ स्वरूयमित्युक्तं भवति। अर्थोष्प्पास। 
चतुय्पदःनामेब संगच्छते, न द्विपदानाम्‌ । 
काइच ता नंमित्तिकाइचत्वारिददुत्तरशतं द्विपदा इति विवक्षायां महिदास श्राह-- 
'पश्वा न तायुनू [ १६५१-१० ] दश, रथिन॑ [ १॥६६।१-१० ] दश, वनेष 
[ १६७१-१० ] दर, श्रीणन्‌ [ १(६८। १-१०] दश, शुक्र: शुशुक्वान्‌ [१।६६।१-१० ] दश, वनेम 
पूर्वी: [ १७०१-१० | दश, अगने त्वं न: [ ५।२४। १-४ | चत्वारि, अग्ने भव [७।१७१-६ | षट्‌, 
प्र शुक्नू [७।३४।१-१० | दश, राजा राष्ट्राणामू[ ७।३४११-२० ] दश, क ईं व्यक्ता 
[७।५६।१-१० ] दश, बश्र्‌ रेको (८२६।१-१०)दश, परि प्र धन्‍्व |६|१०९।१-१०] दश, त॑ ते 
सोतारः: [ 6॥१०९।११-१२] द्वादश, इमा नु कम्‌ [१०!१५७। १-४ | चत्वारि, आ याहि वनसा 
[१०।१७२। १-४ | चत्वारि, इति ने मित्तिकद्विपदाश्चत्वारिशोत्तरशतम्‌ (१४०) [पृष्ठ १८] इति । 
नेमित्तिकेतराः सप्तदश् नित्या दिपदा उपलेखसूत्रे | ६।१-२ | परिगण्यन्ते' । 
इदसत्रावधेयम्‌-प्रतिसुक्तमुकक्‍्संख्यानिर्देशे कात्यायनेन ऋकतर्वानुक्रमण्यासिसाः १४० चत्वा- 
रिशदृत्तरशतं नेमित्तिका द्विपदा ऋचो ट्विपदास्वेनंव निदिष्टाः । 
भेक्समूलरीय ऋक्‍्पस्करणे द्विदा ऋच;। 
त्रिद्ददुत्तरैकोर्नावशतितिमे (१६३०) वेक्रमाब्दे (सन्‌ १८०७३ ई०) मेक्समूलरेणातिपरिश्रमेण 
संस्कृत्य ऋग्वेदस्थ श्रथमं संस्करण प्रकाशितम्‌ । विद्यमातास्वपि ऋतिपयासु महतीषु अ्रान्तिषु तद- 
त्युत्तमं संस्करणमित्यत्र नास्ति तिवादावसर: । 
अर्थात्‌-हवनकाल में एक-एक द्विपदा पढ़ी जाती है. और अध्ययनकाल में दो-दो ह्विपदाएं 
[एक ऋचा मानी जाती हैं] ! 
ऋणगवेद में १४० नैमित्तिक द्विपदाएं कौनसी हैं, उनका संश्रह चरणब्यूह के टीकाकार महिदास 
ने इस प्रकार दर्शाया है--पछ्वा न तायुमु०' आदि [देखो--संस्कृत भाग | । 
इनके अतिरिक्त १७ नित्य द्विपदाओं का उल्लेख उपलेख सूत्र (वर्ग ६१-२) में मिलता है। 
इस प्रकार ऋग्वेद में समस्त १७+-१४० ०१५७ नित्य नेमित्तिक द्विपदा ऋचाएं हैं। 
आचार्य कात्याथन ने ऋक्‍सर्वातुक्रमणी में प्रतिसृक्त जो ऋक्‍सांख्या लिखी है,उसमें इन १४० नेमित्तिक 
द्विपदाओं को द्विपदा मानकर ही गिना है, यह हम पूर्व लिख चुएे हैं । 
मेक्समूलर का ऋकक्‍सस्करण ओर दिपदा ऋचाएं 
मेक्समूलर ने सं० (९६३० (सन्‌ १८७३) में ऋग्वेदमुल का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया 
था। यह संस्करण वस्तुत: उसके महान्‌ परिश्रम का फल है, जो किसी भी सम्पादन-कलाभिज्ञ पाठक 
से छिपा नहीं है। इतना होते हुए भी नि:संकोच कहना पड़ेगा कि सेक्समुलर के ऋक्‍!संस्करण में कुछ 
भयडूर दोष रह यए हैं। उनमें सबसे महान्‌ दोष नैमित्तिक द्विपदा ऋचाश्रों के मुद्रण में हुआ है, 
जिसके कारण उत्तरवर्ती अनेक विद्वानों से भयद्धूर भूलें हुई हैं । 
१. द्र० चरणव्यूहस्य महिदासस्य व्याख्या (पू० १८, पं०--१- १४, चौ० सं--सी रिज, काशी, सं० 


१६६५) । 


फिल्कीत-न 2मन्‍यक 


कं ऋग्वेदस्य ऋक्‍संख्या 


.+८-ककनक-ज कितना बन्द 


कि हम ली री भी कम 


तत्र मक्समूलरेण प्रथममण्डले पञचबष्टितमयुबतादासप्ततितमं षष्टिवेसिसिका द्विपदा 
ऋचदइचतुष्पदीकृत्य त्रिशन्‌ मुद्रिता:, प्रतिच्तुष्पदरमपि ले मन्त्रसंध्या निर्दिष्दा। पञ्चमे मण्डले 
धइतुविशतितमस्य सुक्तस्य चतस्रो द्विपदाइचतुष्पदोकृत्य सन्त्रद्वयं॑ सुद्गितम । तत्र च प्रथमस्थान्ते १२ 
एका दे च, द्वितीयस्थान्ते ३३४ तिस्नश्चतलश्च संख्या निवेशिताः । शिष्ठेयु मण्डलेष परिशिष्टा: 
पट्सप्ततिनेमित्तिका द्विपदा द्विपदात्वेतेंव घुद्गिता:। एवं नेमित्तिकद्धिपदादाघृतां सुद्रणे सेक्‍्स- 
मुलरेण त्रयो विकलपा: समाश्चिता:। तत्र प्रधमः-- श्राह्ममष्डलाल्र्गताः (रू० ६४-७०) पषष्ठि- 
नेंमित्तिका हिपदाइचतुष्पदीकछृत्व मुद्रिता:, तथेबच तासु जिश्वत्संब्या निवेशिता। द्वितीय:ः-पञ्चम- 
सण्डलस्थ (सूचत २४) चतस्रो नेमित्तिका दिपदाध्चतुष्पदीक्षत्य सुद्रिता:, संख्या च प्रतिमस्त्रान्ते 
द्िपदानुसारिण्येव है हे (१२, १४४) विधुता। तृतीयः--अवशिष्शाः षट्सप्ततिनेंमित्तिका हिपदा 
द्विपदारूपेणेव मुद्रिता इति। इत्थमनुमिनुमों यम्तेक्ससुलरेण नंमित्तिकद्धिददानां स्वरूपसेव सम्यडः 


नाज्ञाथि । 


्ख्क 


एतदेबोक्तदोयडूपितं मेप्ामूलरीयमुक्संस्करणं प्रमाणीकृत्योपयुअ्जाना बहुब आधुनिका विद्वांस 
ऋषपरिगणने विश्वान्ता इत्यकुएदं बढ्यासः । 
ह् मेक्समूलर ने अपने मूल ऋग्वेद के संस्करण में मं० १, सूक्‍त ६५-७० तक की ६० नेंमित्तिक 
द्विदा ऋचाश्ों को ३० चतुष्परा ऋचा बनाकर छापा है, और प्रत्येक चतुष्पदा ऋचा पर मन्त्र- 
संख्या दी है! | पञ्चम मण्डज़ के २४वें पृक्‍त को ४ चार हिपदा ऋचाग्रों को दो-दो चतुष्पदा ऋचा 
बनाकर छापा है, परल्तु प्रथम के ग्रन्त में १, २ और द्वितीय के अन्त में ३, ४ संख्या छापी है। 
शेष मण्डलों की ग्रवशिष्ट ७६ नैमित्तिक द्विपदाग्रों का ह्विपदारूप से हो मुद्रण किया है। इस प्रकार 
मैक्समूलर ते नेमित्तिक द्विषदा ऋतचाओं के मुद्रण में तीत प्रकार आश्वित किए हैं । प्रथम-पहले 
मण्डल ६५-७० सूक्‍त की ६० नेमित्तिक द्विदाओं को ३० चतुष्पदा बनाकर छापना, और चतुष्पदा 
के अनसार मन्त्रसंख्या देना । द्वितीय-पथ्चम मसण्डल के २४ वें सूकत की ४ नेभित्तिक द्विपदाओं की 
प चतुष्पदा बनाकर छापना, और उन पर द्विगुणित (द्विपदा के अनुसार) मन्त्रसंख्या देना | तृतीय-- 
शेष मण्डलों की ७६ नेमित्तिक ह्विपदाओं को द्विपदारूप में छपना । 
सम्पादनकला की दृष्टि से यह दोष अक्षम्य है। इससे यह भी विदित होता है कि मैक्समूलर 
को इन १४० नैमित्तिक द्विपदा ऋचाओं का वास्तविक स्वरूप समभ में नहीं आया था । 
मैक्समूलर की उपयु कत यह भूल यदि उसके संस्करण तक ही सीमित रहती, तो कुछ विशेष 
हानि नहीं थी । परन्तु उसके संस्करण को प्रामाणिक मानकर उत्तरवर्ती अनेक विद्वानों से भयड्भूर 
भूलें हुई हैं (जिनका हम इस लेख मे यथास्थान निद्शन करायेंगे) | अतः उसे किसी प्रकार क्षम्प 


नहीं कहा जा सकता | 

१. मैक्समूलर सम्पादित ऋग्वेद सायण भाष्य के द्वितीय संस्करण (सन्‌ १५६०) में प्रति चतुप्पदा 
ऋतचा के आगे दुगुनी संख्या (१॥ २॥ ३ ।४॥। ५१ ६ ॥ इत्यादि ) उपलब्ध होती है, जो ठीक है | सायण- 
आाए्य के प्रथम संस्करण में मन्त्रसंख्या किस प्रकार छोी थी, यह हमें ज्ञात नहीं । क्योंकि हमें उसका प्रथम 


संस्करण देखने को प्राप्त नहों हुआ । 


ऋग्वेदस्य ऋकसंख्या ७ 
,- कज-- बी रफ- की पी फी-पी-पीन-की--पीबी-क-क- की क०-4०-०३-५--५२०-०१--६० “०-०७ 


अनुवाकानुक्रमण्युक्ता ऋकलख्या: 
शौनकेनानुबा झानुक्मण्यामृक्संस्या ट्विरलेखि । तत्र तावत प्रतिवर्गान्‍्तर्गतऋकसंल्‍्यानुसारं 
बर्गात्‌ निदर्शयन्नाह्‌- 
एकच एकवर्ग: ( १ ) स्थादेकश्च ( १) नवकस्तथा । 
ही (२) वर्गों तु दचौ ज्ञेयौ उ्यूनं तुचशतं॑ (६७) स्मृतम्‌ ।।४०॥। 
चतुप्क शतमेक च चत्वार: सप्ततिस्तवा (१४७) । 
पञचकानां सहस्न॑ तुई व सप्तोत्ते गते (१२०३७) ॥॥४८॥। 
त्रीणि शतानि षट्कानां उत्वारिशत्‌ पटू व (३४६) वर्गा:। 
शतमूनविद्यती: ( ११६) सप्तकानां न्यूनाषष्टिर्‌ ( ५६ ) अप्टकानाम्‌ ॥४२॥ 
एषा गणनेब बिस्पष्टं प्रतिपत्तव्या-- 


नि पे मी जे जी पी उठ वी मकर मी व बी पर 


पतिवर्गंधृकसंख्या वर्गसंख्या समस्तऋ्संख्या 

॥ १ ्रः १ न १ 

+्‌ >< २ नस्ल है. 

ट्रे 26 ६७ प्ज्जि २६१ 

१.६ >< १७४ चक्र ६६६ 

४ >< १२०७ क् फेर 

६ > ३४६ न २०७६ 

छ 34 ११६ न्त्ः झरेरे 

द प्र्हः ने ४७२ 

& ८ १ स्त्त & 

योग: २००६ १०४१७ 


एवमाहत्यग्वेंदे (२००६) घषडधिकह्िसहस्न॑ वर्गाट (१०४१७) सप्तदशाधिकचतुः:शतोत्तर- 

दशासहल्मृत्ो भवत्ति । सेषा ऋक्‍संज्या शाकलचरणान्तर्गताथा: शशिरीयसंहिताया बोध्या, 

तानू पारण शाकले शैशिरीये वदन्ति (३६) इत्युपक्रस्योक्तवर्गसंस्थानिर्दशशात्‌ । श्रत्न बाल- 

अनुवाकालुक्रमणी ओर ऋकतेख्या 

शौनक ने अपनी अनुवाकानुक्रमणी में दो स्थानों पर ऋक्‍संख्या का निर्देश किया है। इलोक 

| ४०, ४१, ४२ में वर्गसंख्या का निर्देश करता हुआ वह लिखता है--एकर्ल एकवर्गे:'। इन श्लोकों 
का स्पष्टीकरण ऊपर संस्क्ृत भाग में दर्शाया है । 

तदनुसार ऋग्वेद में २००६ वर्ग और १०४१७ ऋचाएं होती हैं । शौनक के मतानुसार 

यह ऋक!संख्या शाकल चरणान्तर्गत शैशिरीय शाखा की है। वह लिखता है--तान्‌ पारणे झाकले 

शहिरोये वदन्ति (३६) । इस संख्या में बालखिल्य ऋचाएं सम्मिलित नहीं हैं. झौर नेमित्तिक 


व 


८ ऋग्वेदस्य ऋक्‍संख्या 
खिल्या ऋचो न संकलिता', न चापि नेभित्तिका द्विपदा द्विपदात्वेन परिगणिता:। बतंमानाया- 
मक्संहितायामपि बालखिल्या ऋचो विहाय वर्गा£ (२००६) पषड़ुत्तरद्धिसहस्रमेव, पर॑ मन्त्रसंख्या तु 
भिद्यते, तत्र मन्‍्त्रा (१०४०२) हृथधिकचतु:शतोत्तरवशसहस्संसिता एवोपलभ्यन्ते | एतत्‌ प>चदश- 
मन्त्राधिवयं ज्ञाखाभेदकृतमित्यनुमितुम:। न चानुवाकानुक्रमण्यां पञु्चददा मन्त्राधिकय दृष्ट्वा संज्ञानसूक्त- 
स्था: पञ्चदश मन्त्रा श्रत्र संकलिता इत्यूहूरीयम्‌ । तेषा संकलने हि तत्सुक्तस्यथ चत्वारों वर्गा श्रपि 
संगृहीताः स्थु:। तथा सति वर्गंसंड्या षडधिकद्विसहुस्नस्थाने द्लाधिकहिसह््ल॑ भवेत्‌ । श्रतः क एते 
पञ्चदश मन्त्रा:, कुत्र-कुत्र चते पढठिता इति न द्ञाक्यते ज्ञातुम, तथाविधवत्य निर्देशस्थाभावात्‌ । 
तदनन्तरं च-- 

ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञच शतानि च। ऋचामशीति: प्रादश्च पारणं संप्रकीतितम्‌ ॥ 

इत्यनेन इलोकेत १०५८० अ्शीत्यधिकपञण्चशतोत्त ररशसहसल्लम्ृच: पादश्चेक इति पारणे 
ऋचषसंख्या दर्शयति । 

इय संख्या एूवेनिदिष्ट्संस्थातो नितर्रां भिद्यते । तत्नेवं समन्वयः-अस्मिन्‌ इलोके पारण- 
दब्देन तत्रभवाञछौनकाचार्य:ः शाकलचरणान्तवंतिसबंदशाखागतानामुचां परिमाणं प्रतिपादयति । 
तथा चोकतं लोौगाक्षिस्मतौ-- 

ऋचा दश सहस्नाणि ऋचां पञच शतानि च॥ ऋचामशी तिः पादश्च पारायणविधौ खलु ॥ 

पूर्वोक्तसंख्यायाइचेत्तु सर्वशाखोक्तसूत्रगाः। मन्त्राश्चेव मिलित्वेत्र कथन चेति तत्युन: ॥ इति 

[वबदिक वाहइसय का इतिहास' ग्रन्थे उद्धतो, भाग १, पृ० १३४ | 


ट्विपदाओं का भी ह्विपदारूप में परिगणन नहीं है । वतंमान ऋग्वेद में बालखिल्य ऋतचाग्रों को 
छोड़कर वर्गसंख्या २००६ ही है, परन्तु मम्त्र-संख्या १०४०२ है (यह हम आगे दर्शायेंगे) । इस 
प्रकार इसमें जो १५ ऋचाओं की अधिकता है', वह शाखाकृत समभनी चाहिए। 

इसके आगे वह पूर्वोद्धृत 'ऋचां दशा सहक्षाणि! श्लोक पढ़ता है। तदनुसार ऋग्वेद में 
१०५८० ऋचाएं और एक पाद है। यद्यपि इन दोनों स्थानों पर कही हुई ऋक्‍संख्याओं में महती 
भिन्नता है, तथापि इसका समाधान बहुत साधारण है। ऋचां दश सहस्नाणि' श्लोक में 'पारणम्‌ 
पद विशेष ध्यान देने योग्य है । शौनक ने 'पारणम्‌' शब्द-द्वारा १०५८० और १ पाद ऋवपरिमाण 
ऋग्वेद की समस्त शाखान्तर्गत ऋचाओं को दर्शाया है। यह लौगाक्षिस्पुति के निम्नलिखित श्लोकों 
के साथ तुलना करने पर स्पष्ट विदित हो जाता है। यथा--ऋचां दश०-- 

इन ए्लोकों में १०५८० और १ पाद ऋक्‍परिमाण दर्शाकर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यह 
संख्या सर्वशाखोक्त मन्‍्त्रों की है। यद्यपि इन श्लोकों का पाठ श्रत्यन्त भ्रष्ट है, तवापि उपयुक्त 
अ्रभिप्राय सर्वेथा स्पष्ट है। 


१. १४ संख्या का आधिक्य देखकर शैशिरि शाखा में संज्ञान सूवत के समावेश की कल्पना नहीं करनी 
चाहिग्रे । क्योंकि संज्ञाससूक्त का समावेश होने पर उसके चार वर्गों का भी वर्गसंख्या में समावेश होगा ॥ वैसा 
होने पर वर्गसंद्या २००६ न होकर २०१० हो जायेगी। प्रनुवाकानुक्रमणी में वर्म मंख्या २००६ ही लिखी है । 


ऋ-ग्वेदर्स्स ऋक्संख्या है 


>य>०%- -2०+-पकयकमगह>- परम [-:जौौजवीज-ह2 


शौतकोक्तमन्यम्‌ड मान॑ चरणव्यूहपरिशिष्टेंईपि निदिश्यते । तथा हि-' 

ऋतचां दश सहस्नाणि ऋचां पञ्चशतानि च | ऋचामशीति: पाइश्चेतत्‌ पारायणमुच्यते ॥ 
ह [पृष्ठ १४] इति । 

इलोकमेन विवृषण्वत' महीदासे: १०५६० प्रज्ञीत्यधिकयणजपातोत्तररशसहखम्‌ृचः पादइचेक 
इत्युडमानसित्थपुप्पादयाञुचका र-- ह 

एतत्‌ पारायणं बालखिल्येविना मंख्यातम्‌ । वालखिल्याति पार यणे न सन्ति! [पु० १७] । 

अथाध्ययने ऋक्‍संख्योच्यते-पण्णवत्यधिक्नु:ततदजसइलाणि (१०४६६), ता 
नैमित्तिकद्विपदाश्चत्वारिशदुत्तरशतस हिता दशसहस्लाणि (पष्टचत्रिकरण्चजनानि) १०५६६, 
संज्ञानमुशना वदत्‌ सूक्‍्तस्य पञ्चदश ऋच एकीकृत्य १०५८० एवं परारायणे कऋऋक्सपह्णा। ऋचा 
दशसहस्राणीति वचनस्य संख्या पूर्णा भवतीत्यथ: | एका उबे रिता, सा भद्र नो पश्रपि वातय मनः! 
[ऋक १०२०१] इति पादाधिक्यम्‌” [पृ० २१] इति। 

सन्त्यूग्वेदे कतिपया ऋचों यासुत्रयोर्धर्चा: श्रूउस्ते' ताइच सहिदापेत चरपव्यूहटीकायां 


5 आल आलम 


चरणव्यूह-परिशिष्ट में लिखा है--ऋणचां दश०-- 

महीदास १०५८० और १ पाद ऋक्‍संख्या की उपपत्ति इस प्रकार दर्शाता है--एततु०-- 

अर्थात्‌-अध्ययनकाल की १८५८० और एक पाद संख्य कहते हैं -१०४६९६ ऋचाएं हैं, 
उनमें नै मित्तिक द्िपदा की (अधिक ७०) संख्या जोड़ने पर १०५६६ ऋचाए' होती हैं। संज्ञान 
सूक्‍त की १५ ऋचाए” मिलाते पर १०५८० संख्या पूरी हो जाती है। एक संख्या बचती है, वह है 
जद' तो शभ्रपि वातय मन: (ऋक १०। २०।१) एक पाद। 

यहां पर महीदास ने १०४०२ ऋचाओं में ६४ संख्या अविक जोड़ कर १०४६६ संख्या 
गिनी है। इस ६४ संख्या की 3पपत्ति इस प्रकार है-- 
ऋग्वेद में ९४ ऋचाए ऐसी हैं, जिनमें. त्तीन-तीन अधंच् हैं !! अध्ययनकाल में उनके दो 


१. दष्टग्यैतत्युष्ठस्था तुतीया टिपणी । 

२. महिंदास ते १०४८० और १ पादर्ध॑ख्या की उपपत्ति में संज्ञान सूकत की जो १४५ ऋचायें गिनी हैं, 
बह ठीक नहीं, क्योंकि अनुवाकानुक्रमणी में संज्ञान सूक्त के विना ही १०४१७ मन्त्र कहे हैं । देखो पूर्व पृष्ठ ७०५ | 
। ३. महिदास ने उनका परिगणन इस प्रकार दर्शाया है--आसा परिंगणनमाह-'“अ्रग्नि होतारम्‌? (श्रष्ट० 
२ ग्र० १, बरगे १२, इसी प्रकार झागे भी समझें) पदञ्च, स हि शर्धो ना (२११३) पड, अर जायत' 
(२११४) पञ्च, “विद्वों विहाया: (२११५) तिस्र:, ये त्वं स्‍्थम' (२११६) पश्च, "प्र तद्‌ बोचेयम्‌” 
(>२॥१७) पद, इंद्र वाद्य न (२११८) पहुच, इमां ते वाचम्‌'! (२११६९) चत्वारि, 'स नो नव्येधि 
(२११६) वर्जम्‌ । इस्धाय हिं दो: (२।१॥२० ) सप्त, त्वया दयम्‌ (९१२१) पढ़, अवर्म ह' (२।११२) 
एका, 'वनोति हि (२१२२) एका, आ त्वा जुबो' (२१२३) पट, 'स्तीण॑मू! (२१२४) पछच, “मे वां 
सोमा' (२१२५) एका, 'इमे ये ते सु वायो वा! (२१२५) एका, 'प्र सुज्येप्टम'( २।१॥२६) बट, 'ऊती 
देवानाम्‌' (२१२६) वर्जम्‌ | “सुषुमायातम्‌ (१।२१ ) त्रीणि, “अर प्र पृष्ण:/ (२२२) चतुष्कम्‌, “भस्तु श्रौषद्‌र 


१० ऋण ेदस्य ऋक्‍संख्या 
अर न 
(पृष्ठ १६,३२०) चतुर्नवति: परिगणिता: । तासामध्ययने द्वयोरधंर्चपोरेकासच॑ं कृत्वा परिशिष्टमेक- 
मध् चंकाम्च मत्वा परिगगन अजियते । तथा सति चतुनंवतिऋचामष्टाशीत्पुत्तरं शतमच 
संपद्चन्ते । तदेबमृच्ां योग:--१०४०२ ह्ृचधिकचतु:शतोत्तरदशसहस्लरभचो बालखिल्यरहिता: €४ 
चतुनेवतिसंज्या च॒ उ्यर्धर्चानामृस्दयकुल्पनयोत्यन्ना, लैमित्तिकद्विपदानां द्विपदारूपेण परिगणनाद 
विवृहय ७० सप्ततिसंख्या, संज्ञानसुदर्तं व पञ्चदहार्चनस ( एवं १०५८१ एकाकीत्यधिकपछच- 
शतोत्त रदशसहस्रम॒च: संजाता: | तऋ--'भद्वं नो अपि वातय मन: [ऋ० १०। २० । १| इत्येकपदा 
ऋक्‌। 
महीदासोक्तोपपत्तो सो दे भ्रान्ती। तेत्र प्रथमा-महीदसेनात्र--अध्ययने ऋक्संख्यो- 
च्यते” इत्युपक्र्पापि नेमित्तिका त्रियदा द्विपदात्वेत परिगणिता:। न च ता अध्ययने द्विपदात्वेन 
गण्वन्ते, रि्तहि चतुष्पदात्वेनेत्युक्तं पुरत्तात्‌ । सिद्धान्तितं च तेन स्वयमेबान्यत्र-- हवन एकेका, 
अध्ययने: हैं हू इति तास्त्वूचोड््ययने चतुष्पदा कत्वेत्यर्थ: [पृष्ठ १६ ] इति न । द्वितीया 
च--अनुवाकातुकमण्यां शौनकेन यथा १०४१७ सप्तदशाधिकचतुःशतोत्तररशसहस्रयुच्र: पारायणे 
परिगणितास्तासु संज्ञानसुक्तस्थप5चददर्चा सननिवेशो नास्तीत्युकतं पुरस्तात्‌ । श्रतो5त्र संज्ञानसूबतगताना- 
मृचां संसलनमपि चिन्त्यम्‌। 
छन्द:सख्यापरिशिष्टोक्ता ऋग्गणना 
श्रस्ति कस्पाश्चिदृक्शाखाया: एकादशइलोकात्मक॑ छन्द:संख्यास्ज्ञकं परिशिष्टभ्‌ । तत्र चेसे 
इलोका:-- 
एकपज्चाशद्‌ ऋग्ेदे गायन्य: शाकलेयके । सहख्॑ द्वितयं चेव चत्वारयेंव शतानि तु ॥१॥ 
त्रीणि शतानि सकानि चत्वारिशत्तथोष्णिह: । अनुष्टभां शतान्यप्टो पञ्चाशत्‌ पञचसंयुतताः ।॥२॥। 
बृहतीनां शर्त ज्ेयमेकाशीत्यधिक बुधे:। शत्तानि त्रीणणिं पड क्तीनां द्वादशाभ्यधिकानि तु ॥३॥। 


अधच की एक ऋचा और एक अधेर्च की एक कचा गिनी जाती है। इस प्रकार ६४ ऋषक्‍संख्या की 


वृद्धि हो जाती है । के 
महीदास की इस गणना में दो भूलें हैं । प्रथम--महीदास ने अध्ययन में ऋकक्‍संख्या कहते हैं' 


ऐसा लिखकर भी उसमें नैमित्तिक द्विपदाओं की गणना कर ली । उसने स्वयं अध्ययनकाल में चतुष्पदा 
माना है। दूसरी-शौनक ने अनुवाकानुक्रमणी में जो, १०४१७ ऋचाएं परायण में गरिनी हैं, उनमें 


संज्ञान सूकतस्थ १५ ऋचाओं का सन्निवेश नहीं है, यह पहले दर्शा चुके हैं । 
छन्दःसख्या-परिशिष्ट ओर ऋागणना 
ऋग्वेद की किसी शाखा का हन्दःसंख्यासंज़्क एक प्राचीन परिशिष्ट उपलब्ध होता है। 


(१२३) चत्वारि, शुचिभिनं: (२२३) वर्म्‌। /वुषन्निन्दर! (२३४) पड्च, 'ये देवासो” (२।२॥४) 
वर्जम्‌ । 'तवत्यल्नयंम्‌', (२६।२८) एका सखे सा्चायम (रे।४।१२) एका, भअया रुचा (७५२३) त्रीणि 
एतास्त्रीणि ्रीण्यधर्चा ऋचा हवनीयाश्चतुर्नेवतिसंख्या । इति जत्रीण्यधच ऋग्ववने। श्रध्ययने अ्रधेर्च हृयेन ऋगेका 
अंर्धचनेकेव ऋर्ये कर्तव्य इत्यर्थं: । चरणब्यूह पृष्ठ १६, २०। 
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ऋणवेबस्थ ऋलचसंल्या ११ 
४ ०क-क-क-+-+-क-क-क-क-कब्की 4कए। ३ 
पञ्चाशत्‌ त्रिष्टुभ: प्रोक्तास्तिख़रश्वेव ततोषधिका: । सहुस्राण्येव चत्वारि विज्ञेयं तु शतद्रयम्‌ ॥४॥ 
चत्वारिशत्तथाष्टी च तथा चापि शतत्रयम्‌। जमहीनामियं संख्या सहख॑ तु प्रकीतितम्‌ ॥५॥ 
दशशवातिजगत्यो5पि तथा सप्त न संशय: । क्षक्‍्वर्योहपि तथैवोक्तास्तथा नव विचक्षणः ॥६॥ 
नव चेवातिशक्वर्य: षडष्टयः प्रकीतिता:। अशीतिक्ष्ध चतस्नइच तथात्यष्टिऋच:ः स्मूता: ॥७॥ 
धृतिद्यं विनिदिष्टमेकातिधृतिरिव च । एकपदास्कु षट्‌ प्रोक्‍ता द्विददा दश सप्त च ॥दा। 
प्रगाथा बाहँता येड्त्र तेषां शतमुदाह्ृतम्‌ । चतुनेवतिरेवोक्तास्तद्वद्‌ 'दुचास्त्वसंशया: ॥६॥ 
काकुभानां तु पञ्चाशद्‌ विज्ञेया: पञ्चसंयुता: । महाहझ्महत ऐवैकः एवं सा!र्धशतद्वयम्‌ ॥१०॥ 
एवं दशसहस्राणि शतानां तु चतुष्टयम्‌ । ऋचा दृचधिफमाख्यातमृषि भिस्तत्त्वदशिभि: ।।११॥ इति 

एष्वन्त्यं विहाय दशसु श्लोकेष गायब्बादिच्छन्दोंप्नुसारं या ऋवसंख्या परिगणिता, 
तंदनुसारस्‌-- 

गायत्र्य:--२४५ १ एक्पञ्चाशदधिकचतुण्शतोत्तरहिसहस्नमू । उष्णिह:--३४ १ एकचत्वारिशद्धिक 

त्रिशतम्‌ । अनुष्टुभ:--5५५ पञचपड्चाशदधिकाष्टशतम्‌ । बृहत्य:--१5१ एकाशीत्यविकेकशतस्‌ । 
पड क्तयः--३२१ त्रीणि शतानि द्वादश च। त्रिष्दुभ:--४२५३ चत्वारि सहस्नाणि हे शते 
त्रिपञचाइच्च । जगत्य:--१३४८ अष्टचत्वारिशदधिक्र त्रिशतोत्तरेकसहस्रम्‌ । अतिजगत्यः--१७ 
सप्तदश । शक्‍वर्य:--१९ एकोर्नावशति: । ग्रतिशक्वर्य:--& नव | अष्टयः--६ षद्‌ । अत्यष्टय;->ब४ 
चतुरक्षीति:। धृती--२ हे । अतिधृतिरु--१ एका। एकपदाः--६ षद्‌ | द्विपदा:--१७ सप्तदश । 
बाहँथा: प्रगाधा:--१६४ चतुनंवत्यधिकशतम्‌ । काकुभाः प्रगाथा:--५५ पञ्च्पञचाशत्‌ । महाबाहँतः 
प्रगाथ:--१ एक: । 

एबु २५० साधंद्विशतप्रगाथा हू श्वस्तेषो ५०० परुचशतम्तचः। तत्संकलस्येकादशे इलोके 
१०४०२ हयधिकचतु:शतोत्तरदशसहस्रघृचः शाकलेयक ऋग्वेदे परिसंख्याता: । 


इसमें केवल ११ श्लोक हैं। प्रारम्भ के दक्ष श्लोकों में गायत्र्यादि पथकू-पृथक्‌ छन्‍्दों के अनुसार 
ऋक्संख्या का उल्लेख किया है। तत्पश्चात्‌ अन्तिश्व श्लोक में सामूहिक रूप से ऋक्संख्या का निर्देश 


है । वे श्लोक इस प्रकार हैं--एकपञ्चाशद्‌॑० -- 

इन श्लोकों के अनुसार ऋग्वेद में गायत्री २४५१, उष्णिक ३४१, श्रनुष्टुभ्‌ ८५५५, ब्रहती 
१८१, पंक्ति ३१२, त्रिष्दुप्‌ ४२५३, जगती १३४८, अ्रतिजगती १७, शकक्‍वरी १९, श्रतिशक्व री ६, 
ग्रष्टि ६, प्रत्यष्टि ८४, धृति २, श्रतिधृति १, एकपदा ६, द्विपदा १७, बाहतप्रगाथ १६४, काकुभ 
प्रगाथ ५५, महाबाहँत प्रगाथ १ छन्‍्द हैं। इस प्रकार तत्त्वदर्शी मह॒षियों ने ऋग्वेद की समस्त 
ऋचाग्रों की संख्या १०४०२ कही है । 


(अब, ना ४5 +->>ऋाणाुअआतप+6 गायक धार था मलतछ थर्मल एज आए 3 पआलष्ऋ09७% वन 25 
१. दवुचशब्दे पाणिनीयव्याकरणेन स/क्षादप्रतिपादितीष्पीकारलोप: पृषोदरादित्वाद्‌ द्रष्टव्य; | तस्य चञ्र 


बिकल्पाद दयुचशब्दोध्प्युपपद्मते । त्रेन्‍्च रेफेकारयोनित्ये लोपे तृच इत्येव भवति | 


१२ _ ऋग्वेदस्य ऋचुसंख्या 
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एतदृवसंख्यापरिसंख्यानविर्ये पष्डितसत्यव्रतसामश्रमिणा स्वीय ऐतरेयालोचन एक्मलेखि-- 

छन्दःसंख्योल्लिखितोक्तसर्वसंकलनसंसख्या तु प्रतिच्छन्दःसंख्यातोडषपि विरुद्धेव प्रतीयते । 
तद्यथा तत्तोक्त इलोके:- गायत्य: २४५१, उष्णिहः ३४१, अनुष्टुस: ८५५, बहत्यः १८१, पड क्तय 
३१२, त्रिष्टुभ: ४२५३, जगत्य: ६३४८, अतिजगत्यं: * १७, शववेंयें: ६, अतिशववर्य: ६, अष्टय: ६, 
अत्यष्टय: ८४, धृत्यो २, अतिधृति: १, द्विपदा: १७, एंकपदा: ६, आहंतप्रगाथा: १६४, ककुप्पगाथा: 
५५, महाबाईतप्रगाय: १। तदेव॑ तद्युवतग्रतिच्छर्द:संख्यानां संकलगया १०१४२ (हिचत्वारिशद- 
घिकशतोत्तरदशसहखम्‌) ऋच:ः म्थृ:। पूर्वप्रद्शितश्लोकतस्तु ग्रम्यन्ते १०४०२ (दृथधिकचतुः- 
शतोत्तरदशसहस्म्‌) । तदत्र ग्राय: सर्वत्र संकलनप्रमोड्स्मैप्रिग्न ्थदृष्टया प्रमाणित एव! 
[7० १४३ | इति। 

अ्त्र सहापण्डितस्यापि सासक्षझिमिहाभागरय द्विविधों क्रमोडयत्‌ । प्रथमः--पब्ठइझलोकस्यो- 
त्तराध 'तथा पढ॑ द्विहवतस्‌ | दत्माद्य पर्व्धगताया अ्तिजगतीगण॑धाया निर्वेशकण, अपर प्रागुक्ताया 
दशसख्याया: समुच्चायक्म्‌ । तत्रातिजगतीवच्छक्वरीछ्दांस्थपि गयनीआनीत्यभिप्रेयते । सामक्षमि- 
महोदयेन पु त्तदपरिज्ञायेकोर्नादशतिस्थाने नवेब छक्‍्वर्य: परिगणिताः । हितीयश्च--नतमे 
इलोके विस्पष्ट प्रगाथा: ह[व. उद्ता: । श्रतस्तेषां. २५० सार्धद्विशतप्रगाथानां पड्चदतसूच: 
संपदच्चन्ते । ऋकक्‍्सव्निक्रमण्या: परिभाषाप्रकरणेडपि-- बुह॒दीसतोबुहत्यौँ बाहेत:, ककुप्‌ चेत्‌ पूर्वा 
काकुभ:. महाबृहतीमहासतोबहत्या महाबाहँत” इत्यादिसुत्रेव्य एतं दचारां प्रगाथत्वपुच्यते । 


छन्दःसंख्या-परिशिष्ट गें उल्लिखित ऋग्गणना के विषय में पं० सत्यक्षत सामश्रमी ने ऐतरेया- 
लोचन पृष्ठ १४३ पर लिखा है-- छन्द संख्यों ० --- 
अर्थात्‌-छन्द:संख्या बाघ के परिशिष्ट में कही हुई सब छन्दों की संकलन संख्या (पूर्णयोग) 
प्रतिच्छन्द दर्शाई हुई छन्दःसंख्या के संकलन (योग) से विरुद्ध ही प्रतीत होती है। जेसा कि श्लोकों 
में कहा है-गायत्री २४५१: शववरी €*-*५ इस प्रकार प्रतिब्छन्द-निर्दिष्ट संख्याओं का 
संकलन करने से १०१४२ ऋचाएं होती हैं । पूर्वप्रद्शित : (११वें) श्लोक से १०४०२ संख्या जानी 
जाती है । इस तरह सर्वत्र संकलन-भ्रम हसने ग्रन्थों से प्रमाणित कर दिया । 
पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने इन श्लोकों के समंभने में दो भूलें की हैं। प्रथम भूल--छठे 
इलोक के उत्तराद्ध में दो बार तथा' शब्द का प्रयोग है | पहला “तथा” शब्द पूर्वाधगत अतिजगती 
की गणनाप्रकार का तिदर्शक है। दूसरा 'तथा' शब्द पूर्वोक्त" १० संख्या का समुच्चायक है। 
श्लोक का भाव यह है-जैसे अश्रतिजगती की संख्या १०-७७७१७ कही है, वेसे ही शक्‍वरी की 
गणना में भी पूर्वसंख्या १० और उत्तर संख्या € समझती चाहिए, श्रर्थात्‌ शक्‍वरी छन्न 
की १०-+६-१६ ऋचाएं हैं । पं० सत्यत्रत सामश्रमी ने 'शबबर्थो४पि तथैथोक्‍ता चरण का 
भाव न समभकर शक्‍्वरी छन्‍्द की केवल € ऋचाएं गिनी हैं । द्वितीय भ्रुज-प्रगायों की 
संख्या का निर्देश करते हुए €वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि ये प्रगाथ 5 दुवुच' हैं। अतः: इन 
१६४-+-५५-- १७२५० प्रगाथों की ५०० ऋचाऐ' गिननी चाहिए। ऋकक्‍सर्वानुक्रमणी के परिभाषा 
प्रकरण में स्पष्ट कहा है कि वाहेत प्रगाथ>ब्रहती और सतोबृहती, काकुभ प्रगाथ-ककुप्‌ और 
सतोबूहती, तथा महाबाहँतप्रगाथ > महाबृहती औद भहासतोबृहतीसंज्ञक छन्दों के योग का नाम 


लॉ 


#-' 


ऋतषवेदस्यु ऋवसंख्य& १३ 


न दन-बर- बछ-प-येन-ही०-की-सै-मी--ान न "कीमनीक-र कमी मडनक फरनकनधननप अन्य... 


भगवता पाशिनिवाउपि--सोःस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेष (आअ० ४।२। ५५) इति सूत्रयता 
प्रगाधाताववेकर्व॑त्वं प्रत्ययादि । तदविज्ञायेब सामअरमिंगा सा्द्विशतप्रगाथानां. सार्धद्विशतर्त 
एवं परिगणिता: । | | 

पण्डितहरिप्रसादोउपरनामा  वेद्धिकमुत्तिरपि स्थीये बेदिकसर्व॑स्वग्रल्थे. इत्थभेवाविचारद 
सामश्रमिणमतसप्ार । 

छन्‍्दःसंख्यापरि शिष्टोक्तगणनायां चत्वर््तरदादुत्तरशतं नेभित्तिका द्विदा ऋवइचतुष्पदीकृत्य 
सप्तसप्तति्मंता: । यास्त्वत्र सप्तदश हििदा: स्मय॑न्ते, ता नित्या हिपदा:। इत्थं द्विपदापदय संप्ल- 
त्यूचो द्विगुणीकृत्प परिगणने १०४७२ द्विसप्तत्यधिकचलुःशतोत्त रदशतसहस्रमचोी भवन्ति । अश्रत 
बाललिल्यातामशीतिऋचा सन्तिवेशों न विद्यते । कदाचिच्छन्द:संज्यापरिशिव्ल शाकुलचरणा- 
न्तर्गतायास्‍ताइशशाखाया: स्थाद, यस्‍्यां बालखिलया ऋचों न स्थु:। शैशिरीयशाखायात्तु नेदं 
संभवतीति विस्पष्टभेव, यतोष्नुवाकानकमण्यनुसारं तत्र पश्चदशर्चोउथिका: (१०४१७) विद्यस्ते । 

प्राध्यापक्रमेकडानल्डेन १२७ हिपदा ,परिगणिता: । ते छन्द:संख्यापरिशिष्टोक्तानां द्विपदां 
१७ संख्या दृष्टय (या नित्यद्विपदानां वर्तते) ,.कल्पितं यदत्र १७ संख्यायां सध्यवर्ती २ दचझ्ी 
नष्ठ! | 


है। पाणिनि के सोध्स्यादिर्तिच्छन्दस: अगांथेषु! (अष्टा० ४॥२।५५) सूत्र से बाहंत काकुभ 
आदि में अप्‌-प्रत्यय इसी श्रथ में होता है। पं० सत्यक्षत सामश्रमी ने इस साधारण सी बात को 
न समझ कर २५० प्रगाथों की २४० ऋतचायें ही गिन लीं। दोष है अपनी समभ का, और मत्थे 
मढ़ा छन्दःसंख्या-परिशिष्टकार के । यदि पं० संत्यकत्त सामश्रमी की इन दोनों त्रुटियों को ठीक 
कर लिया जाए, तो छल्द:संख्या-परिशिष्ट की दोनों गणनाओं में परस्पर कोई विरोध नहीं रहता ' 
पं० हरिप्रसाद जी वैदिकपुनि ने भी हन्दःसंख्या-परिशिष्टोक्त ऋग्गणना को नहीं समभा। 
उन्होंने पं० सत्यत्नत सामश्रसी का ही अनुकरण किया है। देझो--विदसजेस्वा पृष्ठ ६५, ६६। अतः 
उनके लेख में भी एवॉोक्त दोष समभने चाहियें। ना 
छन्दःसख्यापरिशिष्ट ओर द्विपदा ऋचाएं 
ध्यान रहे कि छन्दःषपसंख्या-परिशिष्टोक्त १०४०२ कऋचाओं में १४० नैमित्तिक द्विपदाए' 
चतुष्पदा बनाकर ७० ऋचाएं गिनी गई हैं। अत एवं यहां जो १७ द्विपदाए गिनी हैं, वे नित्य 
दिपदाए हैं । यदि ७० चतुष्फ्दाओं को ७०७*२-१४० द्विपदा बनाकर गिना जाए, तो कुल 
ऋकक्‍यंल्या २०४७२ होगी। इसी प्रकार छत्द:संख्या-परिशिष्टोक्त ऋग्गणना में ८० बालखिल्य 
मन्त्रों का भो समावेश नहीं है। सम्नत्र है छत्दःसंब्या-परिशिप्ट शेशिरिशाखा का हो । हम पूर्व 
लिख चुके हैं कि शैशिरिशाजा में बालखिल्य ऋचाएं सम्मिलित नहीं है। 
प्रो० मेकडानल्ड ने ऋग्वेद में १२७ द्विददा ऋचाए गिनती हैं (उनकी गणना में जो भूल है, 
उसे आगे व्यक्त किया जाएगा ) । उन्होंने छन्द:संख्या परिशिष्ट में द्वियवदाओं की १७ संख्या देखकर 
कल्पना की है कि छन्‍्दःसंख्या-परिशिष्टोक्त द्विपदा संख्या में मध्यवर्ती २ की संख्या नष्ट हो गई है। 
श्र्थात्‌ १२७ के स्थात्र में भुल से १७ लिखी गई। देखो--ऋक्‍सर्वानुक्रमणी की भूमिका पृष्ठ १८। 


श्ड ऋ-ग्वेदस्य ऋऔकक्‍्संख्या 


ऋकसरवालुक्रमण्युक्दा ऋष्सरूया 


अस्ति कात्यायनीयकर्सवरनिक्रण्या हिविध: पाठ: । एकत्र बालखिल्यसुब्तानाप्ृषिदेवत- 
च्छन्दसां निर्देशों नोपलभ्यतेष्परत्र च दृइयते । श््न  अर्वानुक्रमणीव्याख्याता षड़गुरुशिष्यः प्रथम 
पाठमनुससार, पण्डितजगन्माथस्तु द्वितीबम्‌। त्षत्र प्रथमपाठानुसारं बालखिल्यऋचो विहाय 
कात्यायनोक्तानां प्रतिसुक्तवर्सख्यानां संकलने (१०४७२) हिसप्तत्यधिकचतुःशतोत्तरदशसहस्रप्ृचो 
भवन्ति । द्वितीयपाठानुसारं बालखिल्यानामृर्यां परियणले (१०५५२) हिपञचाशदधिकपउ्छ- 
शतोत्तरदशसहस्रमुचः सम्पच्चन्ते । श्रयमेव च सर्वानुक़मणीटीकाकंतो जगनज्नाथस्य पक्ष: । अनो- 
भयथा पाठे5षपि नैमित्तिका द्विपदा हिपदारूपैण परिगणशिता: | चरणव्यूहव्याख्याता महीदासो5प्पाह-- 

बालखिल्यसहिता सर्वानुक्रमणीयमन्त्ररूपी संख्या उच्यते द्विपञ्चाशद्धिकपणञ्चशतदश- 
सहसम १०५५२ । बालखिल्यव्यतिरिवतसंस्या तु हिसफ्तत्यधिकचतु:शतदशसहख्रमृक्‌ १०४७२ | 
एतत्संख्याः नित्यद्विपदानेमित्तिकद्विददासहिता [प्ृ० १७] इति। 


प्रो० मेकडानल्ड की यह कल्पना सर्वथा अयुक्त है। क्‍योंकि हम ऊपर सप्रमाण दर्शा चके हैं 
कि ऋग्वेद में १४० नैमित्तिक द्विपदाएं हैं. और ९१७ नित्य हिपदाएं हैं । छन्दःसंख्या-परिशिष्ट में 
केवल नित्य द्विपदाओं का उल्लेख है, नेमित्तिक द्विपदाओं का उल्लेख नहीं है । मैकडानल्ड ने स्वयं 
अशुद्ध गिनी हुई १२७ द्विपदा संख्या में छन्द:संख्या-परिशिष्टोक्त -१७ हिपदा संख्या में प्राद्यन्त संख्या 
(१ और ७) की समानता देखकर आश्चयंजनक कल्पना की है । 


ऋक्सर्वानुक्ररणी और ऋक्‍्सख्या 


श्राचार्य कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी में प्रतिय्वत जो ऋक्‍संख्या लिखी है, उसका योग 
करने पर बालखिल्य सूकतों के विना १०४७२ ऋचाएं होदी हैं! । ११ बालखिल्य सूक्‍तों के ८० मन्त्र 
मिलाने पर १०५५२ ऋकसंख्या उपलब्ध होती है । इस संख्या में नेमित्तिक द्विपदाएं सम्मिलित हैं । 
ऋसर्वानुक्रमणी के टीकाकार जगन्नाथ के मत में भी ऋग्वैद में १०५५२ ऋचाएं हैं ।* चरणव्यूह के 
टीकाकार महीदास का भी यह निर्णय है। वह लिखता है-बालखिल्यसहिता०। 

अर्थात्‌-बाल खिल्य-सहित सर्वानुक्रमणी-निदिष्ट मल्त्रसंख्या (०५५२ है, बालखिल्य ऋचाओं 
के बिना १०४७२ | इस संख्या में नित्य और नंमित्तिक दोनों प्रकार की द्विपदा ऋचायें सम्मिलित. 


हैँ । 


१. ऋकसर्वानुक्रमणी के दो प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हैं। एक पाठ में बालखित्य ऋचाओं के ऋषि 


देवता, छन्‍्द का निर्देश मिलता है, दूसरे पाठ में नहीं मिलता । झत एब यहां पृथक्‌ निर्देश किया है । 


२. ऐतरेयालोचन पृष्ठ १४२, १४३। 


ऋग्वेदस्थ ऋक्‍संख्या १५ 


१ ज)५१-3०-की-4-१७-३०-३--३०-२-क--क-प७- १क-०० 


वेक्ूटमाधवीया ऋग्गणना 

वेक्रमाव्दस्य द्रादशशताब्यां लब्धजनिभा वेडूट्साधव ऋग्वेदसथ लघुभाष्यस्य' प>चमाष्ट- 
कस्य पठ्चमाध्यायस्थोपोद्घात ऋग्वेदीयर्चा संद्यामित्थं निदिदेश-- 

शर्तेश्चतुभिरधिकमयुतं गणितं मया । हे ज्ञ यान्‍्यतिरिच्येते द्विपदाश्चात्र संगता: ॥२१॥ 

पृथग यदा तु गणनं द्विपदानां तदाधिका;। चतुःशतादशी तिश्च वाक्य च ग्रहवानयम्‌ ।।२२॥ 

अर्थाद्‌ ऋजेदे १०४०२ हृगधिकचतुःशतोत्तरदरशसहस्रमृचः सस्ति। यदा तु द्विपदाः प्रथगृ- 
गण्पन्ते तदा १०८४० अ्रशीत्यधिकचतु:शतोत्तररशसहखमृचों भवन्ति । 

ग्रत्र द्विवदापक्ष ऋच: परिगजयवन्‌ बचल्लाम माधवः। तथा हि-चधिकचतुः:शतोत्तरदश तह 
स्रासु (१०४०२) ऋशक्ष केवल चत्वारिशद्धत्तरशतं नेसित्तिका द्विपदा ऋच एवं चतुष्पदीकृत्य सप्तर्ति 
परिगणिता:, झ्तो द्विपदापक्षे शिष्टा सप्ततिसंख्येव परिवर्धनीया + वेज्धूटमाधवेन त्वष्टसप्तति- 
संख्या वधिता । अ्रतो मन्‍्यामहे तेन हृथधिकचतु:शतोत्तररशसह्लासु (१०४०२) नित्यनेमित्तिकानां 
१५७ हिपदानामेकां विहाय षट्पव्चाशदधिकशतर्ता चतुष्पदोकृता अध्दसप्ततिसंख्या परिगणितेति 


४8. ब्रश 


वेडूटमाथव की ऋक्‍्सखर्या 

बेडूटमाधव ने ऋग्वेद के दो भाष्य लिखे हैं। एक लघु और दूसरा बृहत्‌"। वेद्भुटमाधव 
का काल विक्रम की ११वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। वेड्डट ने ऋग्वेद के लघु भाष्य 
के ५वें अष्ठक के ५वें अध्याय के उपोद्घात में ऋग्वेद की ऋक्‍्संख्या का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
शर्तेब्चतु्ि: ० -- 

अर्थात्‌--मैंने ऋग्वेद में १०४०२ ऋचाएं गिनी हैं। इनमें द्विपदाएं सम्मिलित हैं। जब 
द्विपदाएं पृथक्‌ गिनी जाती हैं तब १०४८० ऋचाएं होती हैं । 

वेडूटमाधव ने १४० नेमित्तिक द्विषदाओं को ७० चतुष्पदा मानकर जो १०४०२ ऋवसंख्या 
लिखी है, वह ठीक है, परन्तु द्विपदाश्रों को पृथक्‌ गिनकर जो १०४८० ऋतव्संख्या लिखी है, वह 
ठीक नहीं, क्योंकि जब ह्विपदाएं पृथक ग्िनी जायेंगी तब नैमित्तिक द्विपदाओं की केवल ७० संख्या 


१. वेद्धूटमाधवेनग्वेंदस्य द्वे भाष्ये बिरचिते. । प्रथम लघु, अपरं॑ बृहत्‌ | लघुभाष्यस्य डाक्टरलक्ष्मण- 
स्वरूपेण सम्पादितस्य त्रयो भागा: प्रकाशिताः । बृहद्ञयाष्यस्थाडियारतगराद्‌ दयो: खण्डयो: प्रथमाष्टकं प्रकाशितम्‌ । 
इदं बृहख्भाष्ममतिपाण्डित्यपुर्णमूं । लघुभाष्यस्थ प्रत्यध्यायमादों ये विषया: संक्षेपत उपन्यस्तास्ते£स्मित्‌ भाष्ये 
विस्तरशो व्यवहृता: । अस्य वृहद्भाष्यस्येक एवं चुटिबहुलो हस्तलेख उपलब्ध: । बृहः्भाष्यस्थ रचयिता अपरो माधव 
इत्ति तत्संपादक: प्रतिजानीते, पर तन्मिथ्या । निषण्टुटीकाकारेण वेद्धूटमाधवनास्नोद्धुतानां पाठानामत्र दश्शनात्‌, 
लघुभाष्यस्योद्धरणे 'प्रथमभाष्यम्‌' इति विशेषणस्य निदर्शनाज्व (द्र०--निषण्टुटीका १॥१४१८) , श्त्र विस्तरशों 
विचार: श्रीपण्डितभगवदृत्तविरचिते वैदिक वाद्मय का इतिहास” ग्रन्थस्थ प्रथमभागस्य द्वितीयखण्डे (१० २५-३७) 
द्रष्टन्य: । 

२. देखो श्री पं० भगवद्त्तजी कृत वेदिक वाद्रमय का इतिहास भाग १, खण्ड २, पृ० ३६। 


१६ ऋग्वेदस्य ऋक्‍सेंख्या 


हज के ली जा आम या आ च 


॥ अकलकीऋ-+- “हक 
मतं स्थात्‌ । सप्तपञ्चाशदुत्तरज्तक्षु द्विपशयु सप्तदक् नित्या हिपदास्ता हा,भयथा$पि परिगणने न 
भिचचन्ते, श्रवशिष्टाइचत्वारिशदुत्त रक्षत॑ द्विषदा एवं द्विपदापक्षे चतुष्पदापक्षे ल संस्याभेदे जनयन्ति। 
झतो दिपदापक्षे सप्ततिसंस्येब परिवर्धनोया, नाष्टसप्ततिरिति दिक्‌। 

एतदनन्तरमृग्वेदस्य वर्गसंख्या निरदर्श॑यस्नेजनुक्‍्संल्थासाह-- 
एक एको वगे: स्याद्‌ दुचौ ढ्वी नवकाबुभौ। एकोन॑ स्यात्‌ त्रिकशतं चतुष्क पञ्चसप्तति: ॥२३। 
अधिक च शत वर्गाश्चतुःपञचाशदष्टक: । एकविशश्ञत॑ प्राहु: सप्तकानां च बेदिका: ॥२४॥ 
शतानि त्रीणि षट्कानां चत्वारिशत्‌ बयस्तथा | पञ्चकानां सहस्न॑ च ढू शते नवक तथा ॥२५॥ 

एषा वर्गसंख्या तदनुसारिणी चक्‌ संल्येत्थसवगन्तव्या--- 


प्रतिवर्गमृक्‍्संख्या वर्गेसस्या ऋषपंश्या 

| भर १ नल 4 

२ > २ हर है 
डे ट €& हर २६७ 
१.६ 2 श्७५ ््ि छ०० 
प्‌ १२०६ ब् ६०४४५ 
६ 2 ३४३ न २०४५८ 
७ 04 १२१ जद ८ड७ 
पट ६ श्ढ के ४३२ 
छ ओर २ त्त शरद 

योग: हे | २९००५ १०४०२ 


बढ़ेगी, जो कि पहली गणना में चतुष्परा बना कर मिनी हुई है । अतः १४० द्विपदाओं की आधी 
संख्या ७० दी बढ़ानी चाहिए। इसलिए बवेद्भूटमाधव का ७८ सख्या बढ़ाकर १०४८० संख्या लिखना 
भूल है। है ॥॒ 
वेडुडट माघ का भूल का कारण 

हम ऊपर कह आए हैं कि ऋग्वेद में १४० नैमित्तिक और १७ नित्य द्विपदाएं हैं, अर्थात्‌ 
समस्त द्विपदाएं १५७ हैं। गणना-भेद से केवल नेमित्तिक द्विपदाजन्य संख्या बढ़ेगी, नित्य द्विपदाश्रों 
की संख्या तो दोनों गणनाओं में समान रहेगी । श्रतीत होता है कि वेद्धूटमाधव ने १०४०२ ऋक्‌- 
संख्या में भूल से समस्त (नित्यनेमित्तिक) १५७ द्विदाओं में से १५६ समसंख्याक ऋचाओं की' 
(१५६८२) ७८ चतुष्पा ऋतचाएं सम्मिलित समझ लीं। अतएव जब उसने द्विपदाओं को 
पुथक्क गिता, तब पूर्वोकति १४०-/२०१७० के स्थान में ७८ संख्या को द्विगुणित कर दिया। यह 
बेद्ूटमाधत्र की मह॒ती भूल है। बट ः 

इसके आगे २३, २४, २४ श्लोकों में वेडूटमाधव वर्गानुसार ऋक्‍संख्या का उल्लेख करता 
है, जो इस प्रकार है-- (ऊपर गणना देखें ) 


ऋणग्वेदस्य ऋष्संख्या १७ 
#९2#शकाम्विवड जिद निविदा पिच ह  विएडटपिएक विद पदक देव पिवर निकाय दए हर पदक ये पटक तन पवार यश लि दफन रच ९8१. 2 यिककविएक लिए किएछ/ पड पदक ताक रिदक जिन सदन चिकठी 
एवपृग्वेदे बडघिकद्विसहु्स॑ वर्गा:, दयधिकचतुःदशतोत्तरदशसहस्रमचदच परिसंख्याता: । 
तदननन्‍्तरमनुवाकानुक्रमण्युक्तरगं णनां दृषयन्नाहु-- 


ऋचां दशसह्राणि ऋचां प">चशतानि च्‌। ऋचामशीतिः: पादश्च पाठो$यं न समञझ्जसः ॥। 
एततेन प्रतीयते माधवोष्नुवाकानुक्रमण्युक्तपरिगणनाप्रकारं तावबुबुधे, श्रन्यथा तदुगणनां 
नादूदुषत्‌ । 
महीदासीया ऋग्गणना 


महीदासेन स्वीये चरणव्यूहव्याव्याते ऋकसंख्या विस्तरशों न्‍्यरूपि। ततन्र तेन हिपदापक्षे 

बालखिल्यसहिता १०५५२ द्वाउजञ्चाशदधिकपञज्चशतोत्तररशसहल्लमृचः, बालखिल्येविना १०४७२ 

, द्ासप्तत्यधिकचतुःशतोत्तररशसहस््रमुच:, द्विपदापक्षाभावे च बालखिल्यरहिता १०४०२ दृयधिक- 

५ चतु:शतोत्तरदरशसहस्त्नमुच: परिगणिता इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । एतस्समिन्नेव प्रकरणे (पु० २४, २५) प्रति 
०... वर्गकर्संस्यानुसारेण वर्गसंख्याप्रतिपादकान्‌ कांश्चिच्छूलोकानुदाजहार । तथा हि-- * 


एकर्च एकवर्गश्च एकर्च नवकस्तथा | द्वौ वर्गों तु द्रबो ज्ञेयों ऋक्‍षत्रयस्य शर्त स्मृतम्‌ ॥। 
चतुऋ चां पठऊच सप्तत्यधिक च शत तथा। पञ्चर्च तु द्विशतक सहन रुद्रसंयुतम्‌ ॥ 


तदनुसार ऋग्वेद में २००६ वर्ग और १०४०२ ऋचाएं होती हैं। वर्गसंख्या तो शौनकीय 
अनुवाकानुक्रमणी से मिलती है, परन्तु मन्त्रसंस्यानुसार निर्दिष्ट वर्गंसंख्या में पर्याप्त भेद है। हां; 
वेड्भुटमाधव की दोनों (प्रतिवगंगणना और समस्त गणना की ) ऋक्धंख्याएं परस्पर अवश्य मिलती हैं । 

वह आगे लिखता है--ऋचां दशा ०-- 
अर्थात्‌-अनुवाकानुक्रणणी आदि में ऋग्वेद की जो १०५८० और १ पाद ऋग्गणना लिखी है, वह 
ठीक नहीं है । 

वेद्धूट्माधव ने केवल स्वसंख्यात ऋक्‍संख्या के आधार पर अनुवाकानुक्रमणी आदि निर्दिष्ट 
+१०४८० और १ पाद' ऋक्‍संख्या को अशुद्ध बताया है। प्रतीत होता है, उसने उसके 'पारणम' 
पद पर किडि्चिन्मात्र ध्यान नहीं दिया, अन्यथा वह इस संख्या को अशुद्ध कहने का साहस न करता । 


महीदास की ऋ्सखया 


। अं चरणव्यूह के टीकाकार महीदास ने ऋग्वेद की ऋशणना के विषय में कुछ विस्तार से लिखा 
जै है । यद्यपि इस ग्रन्थ के ग्रत्यधिक अशुद्ध मुद्रित होने के कारण अनेक स्थानों में उसका वास्तविक 
अ्रभिष्नाय पूर्णतया समझ में नहीं आता, तथापि उससे ऋग्वेद की ऋग्गणना-सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य 

; बातें विदित होती हैं । 


महीदास के मत में ऋग्वेद में बालखिल्य-सहित १०५५२ मन्त्र हैं, वालखिल्य के बिना 
१०४७२ । इनमें नित्य और नैमित्तिक दोनों प्रकार की द्विपदाएं सम्मिलित हैं। पृष्ठ २७ । 


श्दा ऋतवेदस्य ऋक्‍्संख्या 


(७.3.-.५-- "४ -क ७--4५-५२००५॥००३००५७०वक०कर बह ( (। 


५ -क-बन त+-मच नान> के. 


(०३-०+- 
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पञ्चचत्वायंधिक षड़ऋचां तु शतत्रथम्‌ । संप्तऋचां शर्तें ज्ञेय विशतिश्चा|धिका स्थृता: ।। 
अष्टक्रचां तु पञ्चाशत्‌ पत्चाधथिकास्तथेव थ। दह्यजिकद्विसहुस्रा: पञ्॑चशाखासु निश्चिता: !! 
वर्गा: संज्ञानसुक्तस्य चत्वारश्चात्र मीलिता: । एवं पारायणे प्रोक्ता ऋचां संख्या न न्‍्यूततः ॥ 
एष प्रत्िपादिता वर्गसंस्या ऋष्त॑ल्या चैवं विस्पष्डमवगन्तव्या-- 


-.९+>-्यतत 


प्रतिवर्गमक्‍्संख्या वर्गसंख्या समस्तऋषसंख्या 
१ है १ घ्स्स ५ 
रे हि. २ शा ड़ 
डरे टर १०० ् है०० 
डं 7 अु १७४ च्ड्डे छ०० 
# श १२११ कद ६०२६ 
दर हर ३७फ ह २०७० 
५ है. १२० दत्त ८:४० 
ष्ट हि ही पन्ने डंड० 
& है 5 सता & 
योगः २०१७० १०४१६ 


एकमाहत्य २०१० दशाधिकद्िसहल्न॑ वर्गा,१०४१६ एकोनर्विशत्यधिकचतु:शतोत्तरदशसहसमृूच: 
संपदन्ते | एया वर्गसंस्या ऋवसंश्या उ शाकलचरणान्तर्गतानां पड्यानां शाखामाम्‌, श्रत् संज्ञानसुक्तस्य 
चत्वारो वर्षा: पञ्चदशचंइचापि संकलिताः। तदभावे १०४०४ चतुरघिक्चतुःदावोत्तरद्शलहसमूचों 
भवन्ति । एबा छन्दःसंख्यापरिशिष्टप्रतिपादिताया: संख्याया: स्काद्ादृह्यधिका ! तच्छाधिवर्य 
शाखान्त रक्त द्रष्टव्यम्‌ । | | 


आस्माकीना वर्गंगणना ऋक्‍संख्या च 
ऋष्संख्यागणनाय. शौनकवेड्धूटमाधवमहीदासंबंगान्तर्यतर्चोक्नुठृत्य. वर्गा: संख्याता । 


आगे (पृष्ठ २४, २५ पर) महीदास ऋग्वेद के वर्गों तथा ऋचाओं की संख्या प्रदर्शक कुछ 
इलोक उद्धत करता है, जो इस प्रकार हैं--'एकचे + 

इन एलोकों के अनुसार वर्गों और ऋचाओं की संख्या इस प्रकार है--(ऊपर गणना देखें) 

यह वर्गसंख्या शाकलचरण की पांच शाखाओं की है | इसमें संजान सुद्त के ४ वर्ग सम्मिलित 
हैं। इसी प्रकार १०४१६ मन्त्रसंख्या में संज्ञान सकत की १४ ऋचाओं का भी समावेश है । उन्हें 
न्यून करने पर १०४०४ ऋक्‍संख्या उपलब्ध होती है, जो पूर्वोक्त छन्दःसंख्या परिशिष्ट की संख्या से 
२ संख्या अधिक है। यह अधिकता शाखान्तरक्त प्रतीत होती है। 


हमारी वर्गों और ऋचाओं की गणना 
शौनक, वेद्धूटमाधव और महीदास ने वर्गान्‍्तर्गत ऋषसंख्यानुसार जो वर्ग-संख्या लिखी है; 


बदालखिल्य- 


ऋग्वेदस्य ऋवषसंख्या १६ 


(>अुफा नदी ूण्पाफ्यकिम्वाक-पह; जी 


तत्रेतेषां वर्गेपरिसंख्याने महान्‌ भेदों बतंते। एप -कत्य समञ्जसा वर्गंसंस्येति परिज्ञातावास्माभिरपि 
सुक्ष्मे क्षिकया वर्गा: संख्याता: । श्रास्माकीना वर्भगणना एश्यो नितरां विसंवदतीति स्वीयवर्गगणना- 
परिशुद्धय (१) हिपदापक्षे, (२) नैमित्तिकद्विपवाइचतुष्पदीकृत्य, (३) बालखिल्यानां दक्ष वर्गानस्यनी 
कृत्य त्रिधा पुनर्वेगा: परिगणिता:। एवं त्रिधा परिगणने5षपि नेवास्माभि:ः स्वीयटणनायां कह्चिद्रोष 


उपलब्ध: । सा चेत्थ॑ त्रिधा वर्गगणता-- 

(१) नेमित्तिका हिपदा द्विपदारूपेण परिगणय्य प्रत्यष्टकं बालखित्यसहिता वर्गसंख्या एवं 
वेध्तिव्या-- 
ग्रष्ठक॑ एकर्च: हुचः तृचः चतु० पञच० षड़० सप्त० झष्ट० नव० दश० एुक्‍्त० हाव० योगः 
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रहिवर्गा: १ * €व८ १७५ १२०३१ ३४१ (९१२ ५५ १ १० १ १ २००६ 


उसमें परस्पर पर्याप्त विभिन्नता है, यहूं तीनों की वर्गनुसार ऋग्गणना की दी हुई सारणियों की 
तुलना से व्यक्त है । इन तीनों में से किसकी गणना ठीक है, इसके ज्ञान के लिए हमने भी ऋग्वेद 
की बर्गान्‍्तर्गत ऋक्‍संख्या के क्रम से वर्गसंख्या की गणना की । गणना करने पर ज्ञात हुआ कि हमारी 
गणनी पूर्वोक्त तीनों गणताओं से भिन्न-है। अतः हमने अपनी गणना की अनेक प्रकार से परीक्षा की, 
किन्तु हमें उसमें कहीं भुल उपलब्ध नहीं हुई। हमने वर्गेगणना तीन प्रकार से की है। एक-- 
द्विपदाषक्ष में, दूसरी वैमित्तिक द्विपदाग्ों को चतुष्पा बनाकर, तीसरी>-नें मित्तिक्र द्विपदाओं को 
चतुज्वदा बनाकर बालखिल्य के 5० मन्त्रों के १८ वर्ग न्यून करके । 

(१) नैमित्तिक ड्विवदाशों को द्विपदारूप में गिनकर ऋग्वेद की बालखिल्य-सहित समस्त 
वर्गंसंध्या इस प्रकार है - (ऊपर गणना देखें) । 


२० ऋग्वेदस्थ ऋक्‍संख्या 
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वर्गान्तर्गतक्संल्यानुसारं समस्तस्यग्वेदस्थ बर्गेसंज्या ऋक्संख्या चेत्थं ज्ञेया-- 
प्रतिवर्गेक्संस्या वर्गंसंख्या समभस्तवर्संख्या 
4 2८ 4 च्स्व १ 
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(२) चत्वारिशदुत्तरततं नेमित्तिकद्विपदाइचतुष्पदोकृत्येब वर्गसंस्या ऋवसंख्या चर वेच्या-- 
प्रतिवर्गमृवसंख्या वर्गसख्या समस्तकसंख्या 
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४ 3 १०१ चल ३०३ 
है 2 र् १८६० प्र छ२० 
भर ऋ १२२० न ६१०० 
द् 9८ ३४३ च्त २०५८ 
2 ८ १२१ ह्ष्य दडछ 
थ 2 8 4 बस डंडे 
€& 2८ १ स्त € 
धोगः २०२४ १०४८२ 


वर्गान्‍्तर्गत ऋवसंख्यानुसार समस्त ऋग्वेद की वर्गसंस्या तथा तदाश्नित ऋक्संख्या इस प्रकार 
है-- (ऊपर देखें) । 

(२) ऋग्वेद में आई हुई १४० नेमित्तिक द्विपदाओं को चतुष्पदा बनाकर वर्गसंस्या और 
तदाश्रित ऋक्‍षसंस्या इस प्रकार है--(ऊपर देखें) । 


८० 


ऋणग्वेदस्य ऋवसंख्या _ २१ 


शक 


अस्मिन परिगणते वर्गतंज्या तु सेव २०२४ चतुविशत्युत्तरद्विसह्म, परं मन्‍्त्रसंख्यायां 
नेमित्तिकद्वि पदातां चतुष्पदोभावे सप्ततिसंख्याया स्थुध॒ता जायते । 

(३) यवा तु चतुष्पदापक्षे बालखिल्यानाम्ृच्रामष्टादश वर्गा श्रशीौतिऋ चश्च परिहीयन्ते 
तदेय॑ वर्गंसंख्या ऋक्‍्संझ्या व बोध्या-- 


प्रतिवर्गमृवस स्या वर्गसंध्या समस्तफ्संख्या 

१ ञ १ ्ल्र 4 
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सम्प्रति शौनक-पराधव-सहीदासानामस्माक॑च बालखिल्यरहितानां वर्गाणां संख्यापरिगणने 
यो भेदस्तद्विवृत्त्य सर्वेबामपि बर्गान्‍्तगंतकर्सस्थानुसारं वर्गा: परिसंस्यायस्ते-- 


प्रतिवर्गक्संख्धा शौनकीया वेड्धूटमाधवीया. झस्माकीना सहोदासोया 
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इस गणना में नेमित्तिक द्वियदाओं की दो-दो ऋचाओं को एक चतुष्पदा मानकर गिना है। कलोओं की एक वतष्पदों अोतिकरन गिता है ए 
अतः इस गणना में वर्गसंख्या तो वही २०२४ है, परन्तु ऋवसंख्या में ७० संख्या न्यून हो गई है । 
(३) यदि नेमित्तिक द्विददाओं को चतुष्पदा गिन कर दर्शाई हुई उपयुक्त वर्गसंख्या में से 


रर२ ऋण्वेदस्य ऋक्‍संख्या 


'रफकनक 


जन है 


जद विन वन तय 


' इदमत्रावबे यम्‌ -शौव कादीनां वर्गसंह्याने बाललित्या ऋचो न संह्यायस्ते, न व नेमित्तिका 
द्िपदा हिपदारूपेण । श्रतोह्घाभिस्तस्पक्षीप्रा एवं स्वीया वर्गसंख्याउत्र निदिष्दा | स्बइचेज वर्गेसंख्या- 
भेदोउवान्त रशाखामेदक्वत एवेत्यलु मिनु द: । सहीदासीदा जंगेलंसश्या तु शाकलचरणाम्त्ंतानां पड्चानां 
गालख/नामिति स एबं विस्पष्ट जगाद । ह ह 

प्रक्तभाष्यक्रता परिसंख्याता ऋक्‍षधरूपा 
प्रकृतभाष्यकृता स्वीयर्तेंद वाग्यस्पोपोद बाते ( वृष्ठ ४३२--४३७ ) ऋषग्वेदान्त्ेतानामूचां 
परिशणनझकारि। तत्र प्रतिमण्डल था ऋषयंएया: परिपतज्यातास्तास|सयं योग:-- 
श्६७६+४र२६९। ६१७न- #व्य७२७- ७६४६+द८४१-+१७२६- १०६७- १७४४ नर 


जन 


१०५२१। 
उत्र प्रतिसण्डलक्सत्याथां लेखऋतअ्मादाद हे अशुद्धी बभुवतु: । तत्रेका-अ्रष्टभमण्डला- 
खर्भवादालितमसुक्तमस्ताणां पडविशतिसंस्यास्थाने घर्डान्रवत्‌ संख्या लिखिता ।तेन तन्मण्डली- 


बालखिल्यास्वर्गत १८ वर्ग और उनकी ८० ऋचबाएं न्यूत कर दें तो वर्गेसंख्या निम्नलिखित होगी-- 
(ऊपर देख पृष्ठ ७१६) । 

अब हम क्रमशः शौन>, वेचड्डूटमाधथव, अपती और महीदःस की वर्गंगणना नीचे लिखते हैं। 
इंससे प्रत्येक की बर्गगणता में जो भेद है, वह व्यक्त हो जाएगा-- (ऊपर देखें पृष्ठ ७१६) । 

शौनक और वेड्डूटमाधव ने जो वर्गगणना लिखी है, उत्तमें १४० नेभित्तिक हिपदाओं को: 
७० चतुष्पदा बनाकर गणना की है, और उसमें बालविल्य ऋचाओं की गणना नहीं है । अतः 
हमने तुलना के लिए अपनी वर्गगणना भी इसी प्रकार लिखी है। यह भी ध्यान रहे कि महीदास 
की वर्गगणना शाकलचरण की पांच संहिताओं की है। यह हम उसी के शब्दों में पूंवे लिख चके हैं, 
परन्तु उसको गणना में भी बालखिल्य ऋचाओं का समावेश नहीं है । 

हमारा विचार है कि चारों की वर्गसंख्याओं में जो विभिन्नता है, उसका कारण शाखशेद है । 


प्रकृत भाष्यकरार कृत ऋग्गणना 
प्रकृत भाष्यकार भगवत्याद दयानन्‍्द सरस्वती ने अपने ऋखेदभाष्य की अनुभूमिका पृष्ठ 


४३२-४३०७ में ऋग्वेद की ऋक्‍संख्या का उल्लेख किया है। उन्होंते प्रतिमण्डल जो ऋत्संख्याएं लिखी 


हैं, उनका योग क्रमश: इस प्रकार है-- हे । 
१६७६-+४२६+-६१७+- ४८६+७२७ +७६५-+- ८४ १-+ १७२६न- १० ६७+- १७५४ ८ 
2०४२१। ह 
इस प्रतिमण्डल ऋक्‍्त॑ख्या में लेखक के प्रमाद से दो अशुद्धियां हुई हैं !भ्रथम--ऋणग्द के 
आठवें मण्डल के २४वें सूतत की मन्त्रसंस्या २६ के स्थान में ३६ लिखी है, अतएवं उसका योग 
भी १७१६ के स्थान में १७२६ दो गया है श्र्यात्‌ यहां १० संद्या श्रधिक गिनी गई है। वस्तुतः 


विकार मम २८-29 


ऋणग्वेदस्थ ऋक्‍संख्या २३ 
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यग योगोएषपि १७१६ घोडशाधिकतप्तहातोतपप्रसउस्रस्थावे. १७२६ एर्डावशत्यधिकसप्तशंतोत्तरेक- 
सहस्न॑ संजात: । द्वितीया-सव्ष्मण्जलाप. 77 रृबहानिदिष्द्सस्थाशोशकाले दष्टिदोषात्‌ काबिद 
एकादश संख्या परित्यक्ता । तेन तह्ोयोषपि ११०८ अष्टाधिकदशतोत्तरकसहरूस्थाने १०६७ सप्व- 
नवत्यधिकेकसहूस्र॑ बभुव । इमो दोयो परिझुज्श सझलब्सेब्घा १०४२२ द्वाविशत्यधिकप&चशतोत्तर- 
दशसहमस् संपछाते । 

झयमृ्चा योगो मेक्समूलरोयक्संस्करणावसारं विद्यते । तदीयक्संस्करणे च ये दोषास्ते 
पुरस्तात्‌ प्रतिपादिता:। ग्रतोष्च्रापि प्रथममण्डलाब्सगेंताः पष्टिनेंमित्तिका हिंपदाइशतुष्पदीकृत्य 
त्िशवत परिगशिता: । एतहोषपरिमाजने कृते सेब १०५५२ हदिपज्चाइदधिकपञछइजोत्तरद्शासहक- 
मुवसख्या संद-ते। 
प्रतिमण्डलनुक्संस्यामुक्त्वा उर्वरर्प रिगणनां लुबध्‌ स्वासिदयानन्दसरस्वत्याह-- दशपहका शि 

पञ्चशता नि एकॉननड विज्चर १०५८६ मत्त्रा सम्पीति वेश्यम्‌ । (द्र०--पू० ४३७ इर्दे संस्करणम्‌ ) । 

के एपा संब्या प्राइनिदिइटक्सब्यातो नितरां भिश्यते । नच तदनेदे किडिशत्‌ कारणसुक्तभ्‌ | 
श्रतों मन्‍्यामहे, श्रत्रापि लेखकप्रमाद एवं कार स्थात्‌ । स चेत्थम्‌ू-प्रतिसिण्डलएव्तालामुक्संस्यानं 
कत्स्न योग॑ कुर्वता लेखकेनकर्विशत्यधिकपज्चशलदोसरदशसहस्रसंख्या श्रद्धूं: १०४२१ निदिध्टा। 
तदस्‌ स्वामिभिस्त स्मिन्नः्पष्टाडूजिलिते योगे एकाडे नवाडदूत्वेन, हचडूगेष्ष्टाडधं/वेन (१०५८६) 
चाबबुद्धचाक्षरेषु--दशसह॒स्राणि पत्चशतानि एक्कोननवर्ति्य कन्त्रा:' इत्येवं॑ सर्व ऋषग्योगोऑलेखि। 
तागर्था लिप्यामेतयों रड़:णोरप्पष्टलेखने प्रायेणेताइशों खम्ो जायते | तेन--दशसहलाणि पञ्चशतानि 
एकोननयतिइच सन्‍त्रा: इति लेखों लेशकृपाउछलामसघलक एव । 


ढ ० 


इस मण्डल की ऋकक्‍संख्या १७१६ होनी चाहिये । सृः 
संख्या के योग में ११ संख्या न्‍्यून है। प्रतीत होता है कि योग करते समय किसी सृक्‍त की ११ 
ऋचाएं गिनने से रह गई । अतः इस मण्डल की 'ऋचाओं का योग १०९७ के स्थान में ११०८ होना 
चाहिए। इस प्रकार यदि अष्टम और नवम मण्डल के योग्र को शुद्ध कर लिया जाए, तो उनका पूर्ण 
योग १०५२२ होगा । 

यह योग मैक्समूलर के ऋक्‍संस्करण के अनुसार है । हम पूर्व लिख चके हैं कि मेक्समूलर 
के ऋक्‍संस्करण में प्रथम मण्डल की ६० नेमित्तिक द्विपदाएं ३० चतुप्पदा बताकर छापी गई हैं 
(शेष ८० द्विपदारूप में ही छायी हैं)। अतः १०५५२ संख्या में प्रथम मण्डत्व द्विपदाओं 
शेष ३० संख्या और सम्मिलित कर ली जाए, को सदेयीग १०५२२ होगा। इसमें नित्य ने मिनिक्ष 
द्विपदा तथा बालखिल्य ऋचाएं सम्मिलित हैँ। यह संज्या ऋकक्‍सर्बानुक्रणणो, उसके टीकाकार जगद्रा 
चरणव्यूहूटीकाकार महिदास, और छन्‍्दःसंख्या-परिशिषब्ट को दो हुई ऋक्‍क्संख्या से पूर्णतया मित्र 
जाती है। 

स्वामी दयानःरद सरस्वती ने प्रतिमण्डल ऋक्‍्संख्या का पृथक्‌ू-पृथक्‌ उल्लेख करके अत में 
समस्त ऋचाओं का योग अक्षरों और शब्रद्धों दोनों में १०५८६ लिखा है ( पृष्ठ ४३५ ) | इन 
अशुद्धि का कारण भी लेखक-प्रमाद ही है। प्रतीत होता है प्रतिलिपि करते समय लेखक ने ऋच्द्प्ट 


रे ऋणग्वेदस्य ऋक्संख्या 


पण्डितभगवद्ृत्तमहोदयः: स्वोये वेदिकवाइमयतिहा स्वामिदयानन्दनिदिष्ट विभिन्नकसेख्या- 
समन्वय प्रतिपादयज्नाह-- 

यदि स्वामिदयानन्दस्थ. १०५२१ कऋग्गणनायां नेमित्तिकद्विपदानामर्धासु सप्ततिसंख्यासु 
पञ्चममण्डलस्य चतुर्विशसूक्तस्य हिंगुणत्वेव परिगणितां हिसंख्यां परिहायाष्टष्टिसंस्याया योग: 
क्रियेत, तहि १०५८६ संख्योपपय्ते” (भा० १, पृ० १३७] । 

बस्तुतः पण्डितभगवद्दत्तमहोदयेनापि नेतवबंगत यन्मेक्समुलरोयऋवक्संस्करण कति ऋचों 
द्िपदारूपेण झुद्विता: कति च चतुष्पदारूपेण । यदि हास्य ज्ञाननभविष्यलहि नस एवमवर्क्ष्यत्‌ । 
यतो हि मंक्ससूलरोये संस्करण षदट्सप्ततिह्विपदा द्विपदारूपेणंव भुद्धिता: | अतो नेव तासां पुनद्विंगुणी 
भावों युज्यते । 

एवं चेतइ भाष्यकृतोक्तथों: १०४२१ तथा १०५८९ संख्ययो: सा्न|ञ्जस्यं नोपपश्चते। 
बस्तुत उभयोरपि योगयोलेखकगणकरप्रमाद एव कारणम्‌ । 


अद्धों में लिखे गये १०५२१ योग में २ को ८ शौर १ को € पढ़ लिया होगा, और पूर्ण योग १०५८६ 
लिख दिया होगा | शीघ्रता में लिखी गई संख्याओं के पढ़ने में प्रायः ऐसी भूल हो जाती हैं । 


श्री पं० भगवदहृत्त जी ने वैदिक वाड मय का इतिहास' के प्रथम भाग पृष्ठ १३७ पर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती की १०५२१ और १०५५६ दोतों संख्याओं में सामञजस्य दर्शाने का प्रयत्न किया 
है । उनका लेख इस प्रकार है-- 

स्वामी दयानन्द सरस्वती की १०५२१ गणना में यदि नेनित्तिक द्विवदा ऋचाग्रों का आधा 
अर्थात्‌ १४०--२-७०, और इनमें से ऋ० ५॥२४को २ कम्म करके (जो पहले ही द्विगुणित हैं) 
६८ जोड़ी जाएं, तो कुल संख्या १०५८६ हो जाती है। 

पण्डितजी ने उक्त समाधान करते समय इस बात पर ध्यात नहीं दिया कि १०५२१ 
(१०५२२)संख्या में कितनी ड्रिपदाए द्विपदारूप में गिनीगई हैं, और कितनी द्विपदाएं चतुष्पदाएं 
बनाकर आधी गिनी गई हैं। उन्होंने भी मंेक्समूलर सम्पादित ऋतक्सस्करण या तदाश्रित अन्य 
संस्करण को ही प्रमाण मानकर सामज्जस्य दर्शाने का प्रयत्न किया हैं । वस्तुतः जिस प्रकार उन्होंने 
ऋ० ५॥२४ के दो मन्त्रों को, जिन्हें प्रथम ही द्विददा म|नकर ४ ऋचाएं गिना गया है, पुनः द्विगुणित 
करने में छोड़ दिया । इसी प्रकार प्रथम और पञ्चम मण्डलाति,रक्‍्त ७६ नैेमित्तिक द्विपदा ऋतचाओं 
को (जिम्हें मैक्समूलर के ऋकक्‍संस्करण में द्विपदारूप में ही छाया है) भो पुनः द्विगुणित नहीं करना 
चाहिए था। केवल प्रथम मण्डल को हिपदाएं, जो ३० चतुष्पदा बनाकर छापी गई हैं, पुनः ह्विगुणित 
करनी चाहिए थीं | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द सरस्वतों की १०५२१ ओर १०४८९ संख्या में 
कोई सामज्जस्य नहीं बनता। वस्तुतः दोनों विभिन्न संश्याओं का कारण लेखक-प्रमाद ही है, जैसा 
हम ऊपर दर्शा चुके हैं। इसलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती का सर्वयोग भी १०५२२ होना चाहिए । 


८, 


ऋषग्वेदस्यू ऋक्‍संख्या २: 
डक ( बक' ७६ककि ६ कपिशकाए हलक: गम आर वफला जफश॒ा पेज पक क (पक छ ग पलुकरमियु कम नुकचिकाउर चरकरिगेश॒ करे रे पदक पर! कि जाकर यहुक_. चित टकुकप जुआमिकतरीयाकमिनेपकारिरेदुद॒तन्यिन्‍द एन कानगिददकविकड, 
अध्यापकमेकड।नलूस्य ऋणणना 


अध्यापकर्मेकडातलेन स्वस़नस्पादिताया ऋकसर्वानुक्रमण्या उपोद्धाते ऋग्वेदस्थ ऋग्गणनाम- 
घिक्वत्य विष्तरेण लिखितम्‌ । तत्रतस्थ बह्चों श्रान्तय: संजाताः । तथ्था-- 

प्रवम--मैकइानलस्य प्रतिछन्दोष्जुसार परिशजितातामुचां सर्वधोग: १०४४२ हिच॑त्वॉरि- 
शबधिकयतु क्तोस स्पशवहुजं भवति । तन्र द्रेबरं योग: १९७ सप्तविशत्युत्तरेकशतम्‌, प्रथस- 
उ जद तेपदा: परियशिता: । आऋक्एबाजुऋाण्यवसार प्रथममण्डले पञ्चष्टितम- 
पुबतादायप्यतितमसुपउलेकब्डिडिपर: सेन्दि। से जयुलरेजाउस्चप्रष्डजस्याः घष्टिह्ियवाइललुब्यदी- 
कृत्य पिशस्ससत्रा घुद्िता इत्युदत पुरत्दात। सब्येशरे सेकहा्नलों गैय्सशुलरीये ऋग्यदे चधुप्पदी- 

हर आप्तोा दिपदा मत्वा जिवदेव द्विरदायु परिगशितवान, (एका सत्र नित्यहिपदा 
रूपा) । सव्विक्रमण्याइच सम्पादन विदधन्‌ सर्वासक्रमण्या सफ्समुलरीयक्संस्क रणे चाहमण्डलाम्त- 
गंतानां पञ्यबध्टिल्मादासप्लतितेंसं बण्णां सुक्तानां परस्परमक्संस्याभेद दष्टदा:पि भेबसमूलरीय॑ 


दोष नावाातवान । 


प्रं० मेकडानल की ऋग्गणना 

प्रोफेसर मेकडासल ने स्वसम्पादित ऋक्‍्सवनुक्रमणी की भूमिका प्रष्ठ १७, १८ पर ऋग्वेद 

ही ऋवसंख्या के विषय में कुछ विश्तार से लिखा है। उस लेख में प्रो० मेकडानल ने ऋग्वेद की 
गगना के विषय में सबसे अधिक भूलें की हैं। 

पहली धूल--मेकडातल ते प्रतिछन्द ऋक्‍ंख्या का निर्देश करके सर्वधोंग १०४४२ जिखा है। 
इरा प्रतिछन्द संझ्या में द्विषदा ऋच्चाओं का योग १२७ है। प्रथम मण्डल में ३१ द्विपदाएं लिखी हैं । 
कात्याययक्ृत सर्वावुकमणी के अनुस'र प्रथम मण्डल के ६५-७० सूदत तक ६१ द्विपदा ऋचाएं हैं । 
ते ६१ दिपदाओं में 3०वें पत्ती की १९वीं ऋचा नित्य हिपदा है, शेष ६० नेभित्तिक हैं। मैक- 
डानल ने मेक्समूलर के ऋतकसंस्करण के अनुसार ६१ ऋचाओं को ३१ गिन लिया। मेँ क्समूलर 
ते ६० द्विदाओं को ३० चतुष्यदां बनाकर छापा है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अतः मैकडानल 
दो लिखी हुई ३१ हिपदाओं में ३० चतुष्पदाएं हैं श्रौर १ ह्विददा। आश्वय की बात तो यह है 
कि पैकडावन ने ऋवसर्वानुक्रम्णी का सम्पादना करते हुए प्रथम मण्डल के ६५-७० सूक्‍्त तक 
त्पर्वावक्रणणी और मैक्समूलर-मुद्रित ऋश्वेद में प्रतिसृक्त ऋक्‍सख्या में भेद देखकर भी मैक्स- 
भलर की टिपदा-ऋचाओं की मुद्रण-सम्बन्धी भयानक भूज का परिशोध नहीं किया । इससे भी 
प्रधिक अइउये इत बाल पर है कि उसने मेक्समूलर के ऋक्‍संस्करण में चतुष्पदा बना कर छापी 
& कऋचाओं को हिंद समककर द्विवदाओं में गणना कर ली। यह है पाश्चात्य विद्वानों का 


गई 
पाण्डित्य ! जिस्हें इपत्त और चतुष्वदा ऋचाओं के भेद का भी ज्ञान नहीं । अतः प्रथम सण्डल 
के ६४-७० सूकत को ऋताद्ों को ह्विंपदा मानकर गरिना जाय, तो उनकी संझया ३१ के स्थान में 


६१ होगी, और हिदाओा का सबंधोंग १२७ न होकर १५७ होगा । अत एवं सकडानल का र्- 
योग झ्ली १०४४२ के स्थान मे १०४७२ ह्दो जायगा जो कि सकबसम्मत हू । इसमे बालखित्य ऋचाफ 


सम्मिलित नहीं हैं। 


२६ ऋग्वेदस्थ ऋकक्‍संख्या 


३००क०ब+-५»---२0०49-+2०-0--क--५७०-३/ "०-३७ बके- अत--४- 


'+२--क--३०-३०-- ०९-५८: >नयक्रम्य| '"ह>्ये)ल्‍नकेजबै कवि. केन्पि2 


द्वितीया--छल्द:संख्याप रिशिण्टे सप्तदश द्विपदा निर्दिष्टा:। मेकडासलेस हिपदानाझूचां योग: 
सप्तविश्वत्युत्त रशतमु क्तः (१७ रिस्या:-+- ३० प्रथमे सण्डले ८० अ्रन्यमण्डलस्थाः) । श्रतयो: संख्ययोंर्‌ 
(छन्द संस्थोकतायां स्वीयायां च) श्राधयन्दयोरज्ुयो: श्षास्यं (ग्रांदावेकाड्टोब्न्ते सप्ताडू:) दृष्ट्वा 
मेकडानल ऊहितवानू--नून॑ छन्दःसंख्यापरिशिष्टे द्िपदायोगे मध्यवर्ती दयद्भी नष्ठ इति (अर्थात्‌ १२७ 
स्थाने कथडिचत्‌ प्रमादात्‌ १७ संख्या सिद्धिष्टा) | महदाइचर्यस ! यन्मेकडानल इदसपि नावबुबुधे, 
यच्छन्द:संस्यापरिश्षिष्ट उक्ता सप्तद्शसंख्या नित्यानां द्विषदानामस्तीति । अतो मन्यामहे--मेकडानलो 
दिपदानां नित्यनेमित्तिकमेदसपि नावबुबुध इति। 


तृतीया--मैकडानलो निदिशति यत्‌ू-ऋग्वेदस्थ शाकलसंहितायामृर्चा पूर्णघोगों १०४ढे२ 
द्राचत्वा रिइबधिकचतु:शतोत्तररशसहस्न॑ जायते । छत्दःसंख्यापरिक्षिण्टे तु १०४०२ हृथधिकचतुः- 
शतोत्तरदहंसहुस्लमुचच उक्ता:' | ऋष्सर्वा० सुसिका पृ० १७] । 

छन्द:संल्यापरिदिष्ठे यदृषमानसुक्तं तत्र १४० चत्वारिशदुत्तरमेकश्त हिपदाइचतुष्पदीकृताः 
सप्तति: परिशणिताः: । तासां.. द्विपदायक्षे १०४७२ सप्तत्यधिकचतु:शतोत्तरदशसहसत्ने योगो जायत 
इत्यवोचाम पुरस्तात्‌। मेकडानलीये ऋष्णोगे प्रथमसण्डलस्थद्विपदायोगे त्रिशत्लंज्याया अरशुद्धिेतंत 
इत्यप्यनुपददुबतमेव । तस्याः परिशोधने बिहिते मेकडानलस्यथ सर्वपोगोडषपि १०४७२ ह्ासप्तत्यधिकचतुः- 
शतोत्तरदरशसहरूमेव भवति । संनाव्यते छम्द:वंस्यएपरशिशिष्टल्थ ऋषग्शणनाभ्रक(रं नावगतबान्‌ ' 
मकडानल: । 


चतुर्थी--तदगें च भंकडानल झाह (१२७ सप्तविशत्यधिकंकशतहिपदानां द्विगुणीभावे 


दूसरी भूल-मेकडानल लिखता है--छन्दःसंख्याय रिशिष्ट में १२७ के स्थान में १७ द्विपदाएं 
गिनी हैं । सम्भव है छन्द:संख्या की गणना सें मध्यवर्ती २ संख्या खण्डित हो गई हो । मेकडानल 
की इस कल्पना के विषय में हम पूर्व हो लिख आए हैं। अतः यहां पुनः लिखना पिष्टपेषणवत्‌ होगा । 
प्रतीत होता है कि मेकडानल को द्विपदाओं के नित्य और नैमित्तिक भेदों का कुछ भी ज्ञान 
नहीं था । श्रन्यथा वह छन्‍्द:संख्यापरिशिष्टोक्त १७ नित्य द्विपदाओं के विषय में इस प्रकार को 
कल्पना कदापि न करता । 
तीसरी भूल --मेकडानल लिखता है--ऋग्वेद की शाकल संहिता की ऋचाओं का सर्वेयोग 
१०४४२ होता है, जबकि हन्द:संख्यापरिणशिष्ट में १०४०२ है ।' ऋक्‍सर्वा० की भूमिका पृ० १७। 
छन्द:संख्या-परिशिष्ट का ९०४०२ योग १४० नैमित्तिक हविपदाओं को ७० चतुष्पदा ग्रिच कर 
लिखा गया है, यह हम पूर्व दर्शा चुके हैं । तदतुसार द्विपदापक्ष में यह योग १०४७२ होगा | मैकडानल 
के योग में प्रथम मण्डलस्थ द्विपदाओं की गणना में जो'३० संख्या को भुल हमने ऊपर दर्शाई है, उसे 
टीक करते पर उसका योग भी १०४७२ होगा | अतः छन्दःसंख्या-परिशिष्टोक्त १०४०२ संख्या के 
गणना-प्रकार को न समभकर उसमें भिन्नता दर्शाना तीसरी भूल है। 
चौथी भूल--मैकडानल लिखता है--१२७ द्विदाओं को दूसरी बार गिनकर मेरा योग 
(१०४४२-- १२७) -० १०५६६ होता है।' ऋषक्‍सर्वा० भूमिका पृष्ठ १८॥। 


कं ध्क 
है कं. : 
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ऋग्वेदस्य ऋक्‍संख्या ः २७ 


सह 80७ क्ा-ल्‍्कन्का पल 


सदीयों योग: (१०४४२+१२७-) १०५६६ एकोतघटबधिकपञ्चशतोत्तरदशसहसत संपद्यते' 
[ ऋक्‍सर्वा० भुभिका० पृ० १८) । 


अ्रत्र भेकडानल ऋषसर्वानुक्रमण्या:--दिद्विपदास्वुच: समामनन्ति” इति सुत्रस्याथंमबधीय 
ह्िपवात्वेन परिगणिता प्रप्युच: पुनहिगुणीकृतवान्‌ । वस्तुती5ध्ययनकाले चतुष्पदीकृता एव्चों यज्ञदाने 
(द्विपदापक्षे) द्विगणीकियन्ते, न तु द्विवदा एवं 


पञ्चभी--एतटिषयकस्य पप्डितभगवद्द्तीयपत्रस्थोत्तर परिददत्‌ संकडानल श्राह-- 
“ऋत्वेदस्थ पञ्चसम्तण्डलस्थ चतुविशतितमस्थ सुबंतस्य हे द्विपदे सर्वानुक्रमण्यामेव कर्थ द्विग॒णीकृते 
इति नम ज्ञायते 7 कथनपि तयो: पुनद्विगुणीकरणं नोचितं प्रतिभाति । तथा सझ्ि मदौय 
ऋचा योग: १०५६९ एक्रोनसध्तत्यधिकपञ्वशतोत्तरदशसहल्नस्थाने १०५६५ पज्चबध्टयधिक- 
पञचह्मतोत्त रदशसहज॑ भविष्यति' [ैदिकवाइमयस्थेतिहास:, भाग १, पृष्ठ १३६ उद्धृतम्‌ | । 


जज न 


कात्यायन के 'दिद्विषदाश्त्वुचद: समामव्ति' इस परिभाषा-सुते का बड़गुरु-शिष्य की वत्ति- 
सहित शुद्ध अर्थ हम पूर्व जिख चुके हैं । तदनुसार यज्ञकाल में द्विपदारूफ में प्रयुक्त होनेवाली (१४०) 
ऋतचाएं दो-दो ऋचाएं मिलकर अध्ययनकाल में एक चतुष्पदा ऋक्‌ बनती है। मेकडानल वे उपयुक्त 
लेख को देखने से विदित होता है कि उत्तने कात्यायन के इस सूत्र का वास्तविक्न अर्य ही नहीं 
समझा । अत एवं उसने ह्विपदारूप से गिनी गई ऋचाओं को पुनः द्विगुणित करके १०४४ २ में १२७ 
संज्या और जोड़ दी, जो स्वेथा अयुक्त है। 


पांचवी भूल--पं० भगवदृत्त जी को ऋगेद की ५।२४ के विषय में जो भ्राँति हुई, उसका 
उल्लेख हम पूर्व कर झाए हैं। उन्होंने ऋग्वेद ५४२४ के विषय में १६-७-१६१६ को एक पत्र प्रो० 
मेकडानल को लिखा था । उसके उत्तर में 5-८5-१६१६ को मैकडानल ने लिखा है-- 


मुझे यह प्रश्न समभ में नहीं आता कि ऋ० ५।२४ की दो द्वियदा ऋचाओं को सर्वाचुक्रमणी 
में ही क्यों द्विगुणित कर दिया “**“'किसी दशा में ५२४ की द्विपदाओं को द्विगुणित करना ठीक 
प्रतीत नहीं होता | ऐसा करने से मेरी मन्त्रणणना (१०५६७ के स्थान में) १०५६५ हो जाएगी।" 
देखो वैदिक वाऊु मय का इतिहास' भाग १, पृष्ठ १३६। 


4. 4 ढक प्शा89/68 0 09070 6 परपछडांणा एशा५ थी8 ए४० त०फ्४०३५ ० ५, 24 
बार तठउपञड्य क (8 780९6 047॥8 उ्वाध्शापघताद वाया (,23,4]) धाः655 ॥६[8 ॥शातं०० 40 
6%[77895 दी वा 3५9 878 6559 घ5 5दए07गएिड, क्रोात॑ 70६ तक 76७० ७० धररशं0०॥65 (०७ ०07- 
वाछ7/५ णा का #95तपण"/0०07।4 ]2, ॥9. ४शी४४७ !, 55 [5 पृप्०४४४), ॥॥ ७३५ ००७५० ६ 5७075 
पएशाणाय् 9 76-40फ098 (9 [एए०ए तदर्शएकत9 एा ४. 24, वृक्ता3 एए०प्रांत गाया त५ १0+। 80,565, 
पका ढ०भागश्ाा।/हवा07 ० ी8 ०छ928५५फप॥9, 8000त79 ६० ध शाधात्ा॥9|। १0व8 | 7906 079 
बठ० ॥ 7#09 पांकता णॉतीत8 उताफ्ापातवााएओं तांएछछ (08 700900, 552 ०7५ 3 ॥७5५ ए्वा 
7स्‍90 था (००पाधाए (9 ४५७७): ॥ 006687 /806  ॥ (॥6 8879 ००7०. ।0, 566 5 
छांए्शा 5 8 ६0, ००पापाए (6 [40 ०9द्ातांध्ाटदतवरा09 995, | 7006 पर्चा 77५ ९७07/€८४९ थ 


रद ऋणग्वेदस्थ ऋषसंख्या 
हडलकीश नया, 48--ु-5७-482580-48-8--क नछोत प्णल कह ह 
श्रत्र यद्‌ ठिपदयो: पुतद्िगृणीकरणसुक्तं, तदपि चैव क्षोंदक्षमस्‌ । एठस्वा आन्तेस्‌ लपपि 
मंक्ससुलरीयमुक्संस्क रणमेव । यतो हि तत्र (५७२९४) चदखो हिपदाइयतुष्पदीकृत्य हे ऋतचे सुद्धिते, 
भमम्बसस्दा तु प्रतिमस्च दिद्विविदिष्टा। स्वानुत्नरूष्षां खत एव द्विएदा उदता:। श्रतः--स्तरनिक्रमण्पा- 
मेव हे द्विपदे कथ॑ द्विगुणीकृते' इंति बचने ध्रममुलकमेव । 


बडे: २०२३० कै जल ४3 7+ असनक रू पसकल सती 5 विलान+ 


पच्ठी--पुरस्तान्निदिष्टे पत्रोद्धरणे मेकडानलः पथ्चसपघण्डलस्पय चतुविद्यतिवसुक्तस्य पुर्नाहि- 
गुणीभावे स्वकीयमुस्धोग बंशोधयन्‌ चतुःसंज्या ग्युनीकृत्थ १०४६६ स्थाने १०५६४ उप्तेवान । अजद 
चिन्त्यम, यद हृथोहिपदयों: पुनर्दिंगुणीमावं संशोषयता हिसंस्येव न्‍्यूनीकर्तव्यछज्सीज् तु संस्थाधउुष्टय्ल । 


के के 


तथा सति १०५६६ स्थाने १०६६७ ऋचा योदस्लेन बकक्‍तब्ययों नतु १०५६५॥ 


सत्यप्रतमामअभिण ऋश्गणना - 


पशण्चितपत्यव्नतसामश्षद्तिणा 'ऐसरेयालोलने! ऋष्णण्तासधिकृत्य बहु प्रपडिचितम्‌ तन्नच से हैँ 
इस लेख से स्पष्ट है कि मेकडानल ने भो पं० भगवद्धत्त जी के कथन को स्वीकार कर जिया । 

सम्भव है उसने भी ऋ० ५।२४ की ऋचाग्रों को पुस्तक खोलकर ,नहीं देखा, था उसे द्विपदा और 

चतुष्पदा के भेद का बोध न रहा हो । सर्वानुक्र्मणी में ५४२४ की दो ह्विपदाओं को क्यों ह्िगुणित 

कर दिया । यह लिखना भी अयुक्‍त है। 


छठी चूल--सर्वातुक्रमणी में छ्विपदाग्रों को छिग्वुणित नहीं क्रिया, अपितु उन्हें ४ ट्विषदा लिखा 
है, जो उब्वित हैँ। प्रो० मैकडानल को यह भूल मेक्समूलर के ऋषय॑ंस्केरण से हुई है, इसका वर्णन हम 
विस्तार से पूर्व कर चुके हैं। यहां पर मेकडा।नल ने एक और भारी भूल की है। उसके कथनानुसार 
ऋक्सर्वादेतमणी में ५४२४ की दो ऋजाओं को हिग्रुणित किया हैं। अत: उसके हिगुणितत्व 
को हटाने के लिए दो संख्या व्यून करनी चाहिए थी, परन्तु उसनें दो के स्थान में चार संख्या 
न्यून कर दी । 


पं० सत्यत्रत सामश्रमी की ऋग्गणना 


पं० सत्यक्षत सामश्रमी ने ऋग्वेद की ऋकसंख्या के विभ्य में ऐतरेयाजोचर्ता के पृष्ठ १४२, 


०6. ॥#६76व एंघं॥ 09 8 गाजर ०00ए5व- 5 |4 प"ररा59, ती8& ६ए८। ए/0फ+८ 29 8४००५ 
(76 59॥76. 
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ऋग्वेद्धस्य ऋवसंख्या २६ 
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बहुधा बच्चाम । छन्दःसंख्यापरिशिष्टोक्तक्स स्पाते था तस्य आच्ति: सा पुरस्तात प्रद्शिता । ततीे5त्या5त्र 
अदबय तै-- द | 
ऐतरेयालोचने सामअमिणोक्तम्‌ू-- अस्मत् रिगणनया. त्वाशलायससंहितायां १०५२२ ऋचों 
दृश्यस्ते'! इति । तदग्रे च--/तद्‌ वालखिल्यमह्िंता: १०५९२ ऋच: शूयन्त इति त्वस्माति: यु .श्वितम' 
[ऐतरेया० पृ० १४३ | इति । हि 


उपलष्यवाता ऋक्‍्स डिता वाइबलायती, अवधि तु झाकलबरणस्वेव कायि दिये झाखेत्यत्र माशित कस्यापि 
विदुषों बैमत्यत्‌ । श्राएखलायनी शाखा तु शाफलत्तरणाद बहिशुता एबतस्‍्था तंहितेति साधश्िधित लदिक- 
'पदुषान्‌ । अत एतसा आइवलायनीनासना नि्रें आाध्तिभलक एश ; ध्यान सामअ्मम्रिण्य ऋष्वेदस्य 
संकलग्पोग: १०५२२ उकदः, सोषपि मेक्यमलरीयकर्ससकरणाइसारएं । सत्र प्रथमसण्डलस्थाः पछिटिसे 
सित्तिक्ता द्िपदाइबतुष्पवीकृत्य त्िशन्मु विया:, अवशिष्टास्तु हिएवा। पुरस्वात्‌। अलोष्त्रापि 
साम्अ्नन्िण: सुस्िदिचता प्रपि संख्या दुर्निविचतैय बशुव। वस्तुतस्ट पत्ते १०५४२ सुनिश्चिता 
संज्या, तदभावेडध्ययतकाले १०४८२ शुमिश्विता बंडथा विज्ञेपा, यधोषवा उरुश्लावस्मामि 


हाराहदस्य कन्गणना 


पण्डितहरिप्रसादेन विजसब्रस्व ग्रत्ये (पु० ६४५--६८) रऋहव्संज्ययजिष्ये किडिचदलेखि । तत्न 


संख्या-प रिशिष्ट-उल्लिखित ऋगगणना के विषय में है | इसके विषय में हम पूर्व लिख चुके हैं। भरत 
उसका यहा पुनः विष्डपेषण करनो उचित लड़ी । ऐसरेयालोवन' एएठ १४३ पर लिखा है 


अध्मतपरिग गया त्वाइववलाउनंसठिलायरम्‌ १०५२२ +ो उज्यण्ते 
पुनः जागे लिखता है-वदबाजसिल्यश हिला: १०३२२ हल: शपन्त इति त्वस्मातिः 


सुनिशिनितस । ह 

पं० सत्यक्रत सामश्रमी ने यहां दो भूले हो हैं। एक-+ ऋग्वेद क्री वत्तेमाव संता को आश्व- 
लायनी लिखा है, वह अयुक्त है | वह दस्तुतः शाकन संहिता है | इुसरो-पण्डित जी ने बालखिल्य- 
साहत जो १०५२२ चुनिश्चित हन्‍संत्या “जैसा हैं, वह भी शयुक्त है । उनकी गणना का आधार भी 
नेक्यगूलर सम्पादित या तदाशित जन्य ऋषुप्तस्क रण है । मेक्समूलर के ऋव!संस्करण में प्रथम मंडल 
वी ६० द्वियदाओं को ३० चतृप्पदा बनाकर छापा है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अतएवं उसके 
अतुवार ऋग्णता करने में प> लत्वब्स पा तजयी की सुनिश्वित अ्वशंख्या में भी ३० की न्यूवता 
रह गई | इसलिये उनको पुर्गनंज्या भी १०५४२ होगी चाहिए । अध्ययन काल में तेधितिक १४० 


ह 


द्वपदाओं को चतुप्पदा मानने पर १०४८२ संख्या जाननी चाड़िये 
पे० हरिप्रसाद की ऋगणना 
पृं० हरिप्रसाद ने अपने विदसवेस्व' प्रन्थ में पृष्ठ ६५-६८ तक ऋग्वेद की मन्त्र-संख्या के 


३० ऋणग्वेदस्यथ ऋकसंख्या 


'१>ब- न खननश+ जल चर >न- भी न एज के नमन 


अ-५छ- पशनरप-दपननयोमनवफ पे 


तत्र प्रायः सामश्रमिणोष्नुकृतिरेव। तेन साथश्रमिणों ये दोषास्ते तत्र वर्तन्‍्त एवं । श्रयं तु तत्र विशेष/-- 
हरिप्रसादो वेदतर्वेस्वस्थ ६७ सप्तथषष्टितमे पृष्ठ आहु--“चरणव्यूहुटीकाकारेण महीदासेन ऋष्वेदे 
१०४७२ द्वासप्तत्यधिकचतु:शतोत्तरदशसह॒स्लमूच उकताः । सेषा संख्या नेसित्तिकद्धिवदासहिता बतंते। 
तासां च १४० चत्वारिददधिकं शतं संख्या विद्यते । श्रतों यदि १४० चत्वारिशदधिकशतं संख्या न्यूनो- 
क्रियेत तह ऋग्वेदस्य १०३३२ द्वात्रिदादधिकत्रिशञतोत्त रदशसहूस्रमुकरसंस्याधवशिष्यते! इति। 


खन्न सर्वासामपि १४० चत्वारिशदधिकशतानां भैमसित्तिकद्रिपदानां स्युनीकरणं नाम तस्य 
महान्‌ धरम: । किमेता ऋग्वेदस्थावप्रवा वे सन्ति, यदेता: सर्वा श्रपि निष्कास्यन्ते ? वस्तुतोष्ञ चतु- 
ध्पदापक्षे १४० चत्वारिदशदधिकशतसंस्याया श्र्धा ७० सप्ततिसंख्येब न्‍्यूनीकरणीया । 


उपसहार: 


अनेन ऋषसंध्याविभर्शेगावगम्यते यन्माधव-सेक्समुलर-सेकडानल-छत्यत्रतसामश्रमिप्रभतयों 
नित्यनेमित्तिकद्वि पदानां स्वहपम्रेव तावबुबधिरे । तदनवबोधादेव च ऋग्वेदस्थ ऋष्गणनायामेते बहुधा 


बच्चसु:, अन्यास्च अ्रमयाञ्चकः । 


विषय में लिखा है। उतका समग्र लेख प्राय: पं० सत्यक्बत सामश्रमी के संस्कृत लेख का भाषानुवाद 
मात्र है। अतः उनके लेख में भी वे समस्त दोष विद्यमान हैं, जो उनमे आधारभूत पं० सत्यक्त 
सामश्रमी के लेख में हैं। इसलिये उन पर पुनः लिखना पिष्टपेषणवरत्‌ होगा । हां, उनके लेख में जो 


नये दोष हैं, उनका कुछ निदर्शत हम यहां कराते हैं-- 
पं० हरिप्रसाद ने 'विदसर्व॑स्व' पृष्ठ ६७ पर लिखा है-- 


चरणव्यूह के टीकाकार महीदास ने ऋग्वेदमन्त्रों की संख्या दस हजार चार सौ बहत्तर 
( १०४७२ ) लिखी है। परन्तु यह नेमित्तिक द्विपदा ऋचाओं सहित है, जिनकी संख्या एक सौ 
चालीस होती है। यदि वहु निकाल दी जाए, तो शेष संख्या दस हजार तीच हो बत्तीस (१०३३२) 
रह जाती है ।' 

इस लेख से विदित होता है. कि पं० हरिप्रसाद नेन तो द्विपदा ऋचाओं का स्वरूप ही 
समका, और न हि पहीदास का ऋग्गना-प्रकार। १४० नेमित्तिक ट्विवदाओं की ७० चतुष्पदा 
ऋतचाएं बनती हैं । अतः यदि नेमित्तिकद्विपदात्व ही न्‍्यूच करना है, तो ७० संख्या न्यूब करनी चाद़िए। 
पूरी १४० द्विपदाओं को निकालना किसी प्रकार उचित नहीं ,है । 


उपसहार 


इस ऋवसंल्या-विम्श से यह स्पष्ट है कि बेडूटमाबव मेक्समुलर मैेकडानल और सत्यत्रत 
सामश्रमी प्रभृति लेखकों ने नित्य नेमित्तिक द्विदाओं के भेद को यथार्थ रूप में नहीं समभा । 


ऋग्वेदस्थ ऋक्‍संख्या ३१ 


तदेवमक्सर्वानुक्रमणीमनुसरन्‌ यज्षप्रक्रियायां. नित्यनेमित्तिकद्विदासहिता: सबालखिल्या 
१०४५२ हिपञ्चाशदधिकपअ्चदतोत्त ररशसहलमचों भवन्ति । ता एवं चाध्ययनकाले १४० चत्वारि- 
शदधिकश्तातां नेमिलिकानां द्विपदानां चतुष्षदवीभावे १०४८२ दचशोीत्यधिकचतु:शतोत्तरदशसहस् 
जायन्ते | नैवास्यापृक्‍्स हितायां महति सुदीर्घे काले एकाक्षरवर्णमात्रस्थापि भेद: समजनि ऋचा नेयूना- 
धिक्यस्य तु कथव का ? यः करिचिदपि प्राचीनातासर्वाचीनानां च विदुर्षां सते ऋक्‍संख्यामेद: समुपलभ्यते, 
स सर्वोष्पि ऋष्गणनाप्रकारभेदात्‌ शाखाभेदात्‌ तत्तहिदुषामजानादहा दृश्यते, न तु वास्तविकः, 
इत्पलमतिपल्‍लवितेन ॥। 


इसी कारण ये लोग ऋग्वेद को ऋक्‍!संख्या को गणना में बहुत प्रकार से श्रांत हुए हैं, तथा उन्होंने 
ओऔरों को भी भ्रान्त किया है। 

इस प्रकार ऋग्वेदीय ऋक्‍सर्वानुक्रमणी के अनुसार नित्य नैमित्तिक उभयविध ह्विपदाओं तथा 
बालखिल्य ऋचाओं सहित ऋग्वेद में १०५५३ दस सहस्न पांच सौ बाबन ऋचाएं हैं | नेमित्तिक 
१४० द्विपदाओं को ग्रध्ययनकाल में चतुष्पदा बनाकर (७०) गणना करने पर १०४८२ दस सहस्न 
चार सौ बयासी ऋतचाएं होती हैं । 

इस ऋवसंहिता में गत सुदीर्ष काल में एक अक्षर वा मात्रा क ।भेद नहीं हुआ। उस अवस्था 
में ऋक्‍संख्या में भेद होना तो उपपन्न ही नहीं होता | इस कारण प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों की 
ऋक्संख्या में जो भेद उपलब्ध होता है, वह सब ऋग्गणता के प्रकार भेद से, शाखा भेद से तथा 
गणक विद्वानों के अज्ञान वा प्रमाद के कारण दिखाई पड़ता है। वास्तव में 'अग्निमीके! के 'अ' से 
'सुसडासति' तक कहीं अक्षर वर्ण मात्रा स्वर का भी भेद नहीं हैं। 


